नमः सर्वञ्चाय 


आचार्यश्रीसिद्धसेनदिवाकरविरचितः 


न्यायावतारः 


मूल और 
श्रीसिद्धमूर्ति संस्कृतरीका का हिंन्दी-भाषानुवाद्‌ 


। अनुवादकर्त्ता 
पं० विजयमूर्ति शास्त्राचार्य (जैनदर्शन), एम०ए० (दर्शन, संस्कृत) 


प्रकाशक 


श्रीपरमश्रुतप्रभावक-मंडल 


श्रीमद्राजचंद्र आश्रम, 
अमास। 
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|e श्रीमद्राजचंद्रजैन शास््रमालायाम्‌ - १८ 
नमः सर्वेज्ञाय Fe [ | 
आचायंश्रीतिद्धसेनद्रिवाकरविरचित;--. ..... 
| न्यायावलारञ5ॐ- | 


क । 
पं० विजयमूर्ति शाल्लाचार्य ( जैनदर्शन ), एम्‌ ए० 


प्रकाशक -- 


(७ 
रावजीमाई छ, देसाई, ऑनरेरी व्यवस्थापक 
श्री परमश्चतप्रभावक मंडल ( श्रीमद्राजचंद्रजैनशास्प्रमाछा ) 


श्रीसदूराजचंद्र आश्रम, स्टे०-अगास, पो० बोटोझआ, 
वाया: आणंद ( गुजरात ) 


ता 


र्द्व्ति ंस्कर्र[- ठ्ठ 
बीर ति» सं० २४०२ १ ए सन्‌ १६७६ 
>) चि० सं० २०३२ 4 
मुद्रक ¬ 


पं० परमेष्ठोदास जैन, न्यायतीथं 
जेनेन्द्र प्रेस, 
. ललितपुर ( उ० अ० ) 
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प्रकाशक का निवेदन 


छि र 2... 


आचाये श्ोसिदलेन दिवाकर का अत्यन्त प्रसिद्ध अंथ ' न्यायावतार ? दिन्दो-अडुवाद 
सदिव सवेप्रयम चि० सं० २००७ में मुद्रित हुआ था । तत्पश्चात्‌ उसको 
मांग निरन्तर रहने पर प्रस्तुत द्वितीय आवृत्ति जिज्ञासु भव्य खुशजनों 
के कर-कमलों में समासोन करते हुये दृष-प्रकष 
स्पश कर रदा है । 


प्रकाशन-भ्रवूत्ति के कार्यक्रम के अन्तर्गत वतमान में श्रोमद्‌ राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला-खे 
“ज्ब्घिसार ! ' पुरुषार्थ-सिद्धि--उपाय ? “ खप्त--मंगो--तरंगिणी ' 
' स्वामो--कार्तिकेयाजुप्रेक्षा ' प्रश्नति बहुमूल्य अंथ 
आधिकारिक सम्पादनपूवऋ 
प्रकाशित हो रदे हैं । 


शेष प्रसिद्ध सत्‌ थुतके ग्रन्यो को खूबो इस ग्रन्थ मै अन्यत्र दो गई है। उस सूची 
द्वारा यद्द मालूम होगा कि कौन-कौत से समथं आचायों द्वारा 
विरचित ग्रन्थ एवं तदचुरूप योग्यतासम्पन्न सम्पादको - 
दारा यद्द ग्रन्थ--श्रेणि प्रकाशित हो रदी दे. । 


सत्‌ थत फे अध्ययन, परि--शीलन से, जिज्ञाखुजन शानो पुरुषों का सनातन सम्मारा 
पाकर, उसे आराधन से आत्मसात्‌ करते इये. कताथ दों, यहो भावना दे । 


= पतित ५०१॥१नणरी. . 7७... 
i € 20 
मदू राजचन्द्र आश्रम, अगास न } + BRAR) देदक-- 
आवण, कृष्णा्टमो, २०३२ \ ॐ... == ST. + रावजी भाई देसाई, 


7१५ ) 
१८-८-१६७६ ~ कर है. ०१७१५ ८ 


a 
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प्रथमावृत्तिका प्रकाशकका निवेदन 


आचार्य सिद्धसेनदिवाकरका अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ 'न्यायावतार' हिन्दीअनुवादसहित पाठकोंके 
सामने उपस्थित किया जा रहा है। यह अनुवाद आचार्य सिद्धषिकी संस्कृत टीकाके आधारसे 
हा 2 क क 
किया गया है । इसके साथ उक्त संस्क्ृतटीका तो नहीं दी जा सकी है, परन्तु उसके सारे अभिप्राय 
इसमें आ गये हैं । सिद्धषिकी टीका इवेताम्बर जैन काँफ्रेसने डॉ० पी० एल० वेचके द्वारा सम्पादित 
कराके प्रकाशित की है । जिज्ञासु पाठक उसे मँगाकर देख सकते हैं । 


आचार्य सिद्धसेन बहुत प्रभावक आचार्ये हो गये हैं । वे बड़े भारी ताकिक थे । दिगम्बर 
और २वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें उनको बहुमानपुरस्सर स्मरण किया गया है । दिगम्बराचार्योने 
उन्हें महान्नु कवि और तार्किक माना है और उनके अनेक पद्मोंको उद्धत किया है। उनके समयके 
सम्बन्धमें अभी कुछ ठीक निर्णय नहीं हुआ है, फिर भी अधिकाँश विद्वान्‌ उन्हें पाँचवीं शताब्दिका 
मानते हैं । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यकी सभाके नव रत्नोंमेंसे क्षपणक शायद यहो थे । | 


सिद्धसेनकी रची हुई बत्तीस द्वाशिशतिकाये मानी जाती हैं, जिनमेंसे इस समय इक्कीस 
द्वात्रिशतिकायें उपलब्ध हैं। न्यायावतारमें भी ३२ शोक हैं। इसलिए इसको भी बहुत लोग द्वात्रिशतिका 
ही मानते हैं। इनके सिवाय सम्मतितक या सन्मतिप्रकरण नामका ग्रन्थ भी इन्हींका बनाया हुआ 
है । कल्याणमन्दिर स्तोत्र भी सिद्धसेनका माना जाता है, परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं न 
2 नहीं कहा जा सकता 
ट रा० चं० जैनशाख्मालामें प्रशमरतिप्रकरण सं० टी० भा० टी०, स्वामीकातिकेयानुप्रेक्षाकी 
सं० टी० सहित नई हिन्दी-टीका छप रही है। कई नये ग्रन्थोंकी आाषाटीकायें हो रही हँ 
श्रीकुन्दकुन्दसाहित्य समयसार, पेचास्तिक्राय, प्रवचनंसार, नियमसार, अष्टगराहुड़का सम्पादन संग्रो | 
हो रहा है, जो यथासमय प्रकाशित होगा । । त य 


इस ग्रन्थका मूल्य शास्नमालाके अन्यान्य ग्रन्थोंकी अपेक्षा बहुत अधिक मालुम होगा पर यह 
ग्रन्थ अनेक प्रतिकुल परिस्थितियोंमें छपा है, लिखाई छपाई कागज आदि सभीमें तिगुनेसे अधिक 
दाम लगे हैं, इन्हीं सब कारणोंसे लागत अधिक बैठी है! 


श्री वी रजयन्ती | निवेदक -- 
ठा पुहा ९२.-२००७_ | मणोलाल 
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श्रीमद्‌ राजचंद्र 
- जन्म: बवाणिया देहचिल्य : राजकोत 2 
वि. सं. १९२४, कातिक पूणिमा वि. स. १९५७, चैत्र तद ५ 
रविवार मंगळवार 
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इस युगके महान्‌ तत्ववेत्ता 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


इस युगके महान्‌ पुरुषोंमें श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है । 
वे विश्वकी महान्‌ विभूति थे । अदभुत प्रभावशाली, अपनी नामबरीसे दूर रहनेवाले गुप्त महात्मा 
थे । भारत-भूमि ऐसे ही नर-रत्नोंसे वसुन्धरा मानी जाती है । 

जिस समय मनुष्यसमाज आत्मधमंको भूल कर अन्य वस्तुओंमें धमकी कल्पना या मान्यता करने 
लगता है, उस समय उसे क्रिसी सत्य मार्गदर्शककी आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति ऐसे पुरुषोंको उत्पन्न 
कर अपनेको धन्य मानती है । श्रीमद्जी उनमेंसे एक थे । श्रीमद्राजचन्द्रजीका नाम तो प्रायः बहुतोंने 
सुन र्‌क्खा है, और उसका-कारण भी यह है । राष्ट्रपिता महात्मा गांघीजीने अपने साहित्यमें इनका जहाँ | 
तहाँ सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है। वे स्वयं इनको धर्मके सम्बन्धमें अपना मार्गेदर्शक मानते थे । 
महात्माजी लिखते हैं कि--“मेरे ऊपर तीन पुरुषोंने गहरी छाप डाली है-टाल्सटाय, रस्किन और 
राजचन्द्रभाई । टाल्सटायने अपनी पुस्तकों द्वारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहारसे; रस्किनने अपनी 
पुस्तक “अन्ठु धिस ळास्ट' से, जिसका गुजराती नाम मैंने 'सर्वोदय' रक्खा है, और राजचन्द्रभाईने अपने 
गाढ़ परिचय से । जत्र मुझे हिन्दू धर्ममें शंका उत्पन्न हुई उस समय उसके निवारण करनेमें राजचन्द्र- 
भाईने मुझे बड़ी सहायता पहुँचाई थी । ई० सन १८९३ में दक्षिण अफ्रीकामें मैं कुछ क्रिश्चियन सज्ज- 
नोंके विशेष परिचयमें आया था । अन्य धमियोंको क्रिश्चियन बनाना ही उनका प्रधान व्यवसाय था। 
उस समय मुझे हिन्दू धमंमें कुछ अश्रद्धा हो गई थी, फिर भी मैं मध्यस्थ रहा था । हिन्दुस्तानमें जिनके 
ऊपर मुझे श्रद्धा थी उनसे पत्रव्यवहार किया । उनमें राजचन्द्रभाई मुख्य थे। उनके साथ मेरा अच्छा 
सम्बन्ध हो चुका था । उनके प्रति मुझे मान था । इसलिए उनसे जो कुछ मुझे मिल सके उसको प्राप्त 
करने का विचार था । मेरी उनसे भेंट हुई । उनसे मिलकर मुझे अत्यन्त शान्ति मिली । अपने धमंमें 
इढ़ श्रद्धा हुई । मेरी इस स्थितिके जबाबदार राजचन्द्रभाई हैं । इससे मेरा उनके प्रति कितना अधिक 
मान होना चाहिये, इसका पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं। 

महात्माजी आगे और भी लिखते हैं क्रि--राजचन्द्रभाईके साथ मेरी भेंट जुलाई सन्‌ १८९१ में 
उस दिन हुई थी जब मैं विलायतसे बम्बई आया था । उस समय मैं रंगूनके प्रख्यात जौहरी प्राण- 
जीवनदास मेहताके घर उतरा था । राजचन्द्रभाई उनके बड़े भाईके जमाई होते थे । प्राणजीवनदासचे 
राजचन्द्रभाईका परिचय कराया। वे राजचन्द्रभाईको कविराज कहकर पुकारा करते थे। विशेष हे 
परिचय देते हुए उन्होंने कहा--ये एक अच्छे कवि हैं और हमारे साथ व्यापार में लगे हुए हैं ॥ 
इनमें बड़ा ज्ञान है, शतावधानी हैं । 
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श्रीमद्जोका जन्म वि० सं० १६२४ कातिक शुक्ला पूर्णिमाको सौराष्ट्र मोरवी राज्यान्तगंत _ 


ववाणिया गांव में वणिक जातिके दशाश्रीमालछों कुलमें हुआ या। इनके पिताका नाम रवजोभाई 
पंचाणभाई मेहता और माताका नाम देवाबाई था । इनके एक छोटा भाई और ४ बहनें थीं । घरमें 
इनके जन्मसे बड़ा उत्सव मनाया गया । श्रोमदूजी ने अपने सम्बन्धमें जो बातें लिखी हैं वे बड़ी 
रोचक और समझने योग्य हैं । चे लिखते हैं-- 


“छुरपनक्की छोटी समझमें, कोन जाने कहांसे ये बड़ी बड़ी कल्पनाए आया करती थीं । सुखकी 
अभिलाषा भी कुछ कम न थो; ओर सुच्चमै मी महल, बाग, बगोचे, जी आदिके मनोरथ किये थे किन्तु 
भनमें आया करता था क्रि यह सब क्या है ? इस प्र कारके विवारोंझ़ा यह फळ निकला कि न पुनर्जन्म 
है, ओर न पाप है, और न पुण्य है; सुच्चपे रहता ओर संजार का सेवत करता । बस, इसीमें कृतकृत्यता 
है । इससे दूसरी झंझटोंमें न पड़कर धर्मक्ी वासना भी निकाल डाली । किसी भो घर्मके लिये थोड़ा 
घहुत भी मान अथवा श्द्धाभाव न रहा, किन्तु थोड़ा समय बीतनेक्रे बाद इसमेंसे कुछ और ही हो गया । 
आत्मासें बड़ा भारी परिवर्तन हुआ, कुछ दूसरा ही अनुभव हुआ; और यह अनुभव ऐसा था, जो प्रायः 
शाब्दोंमें व्यक्त नहीं क्रिया जा सकता और न जड़वादियोंको कल्पनामे भी आसकता । वह अनुभव 
क्रमसे वढा और बढ़कर एक 'तू ही तू हो” का जाप करता हुँ ।” एक दूसरे पत्रमें अपने जीवनको 
विस्तारपूर्वक लिखते हैं क्रि-“वाईस वर्षकी अल्पवयमें मैंने आत्मा सम्बन्धी, नन सम्वन्धी, वचन 
सम्बन्धी, तन सम्बन्धी, ओर धत सम्बस्थो अनेक रंग देखे हैं । नाना प्रकारको सृष्टिरचना, नाना 
प्रकारको साँसारिक लहरें और अनन्त दुःखके मूल कारणोंका अनेक प्रकारसे. मुझे अनुभव हुआ है । 
तत्वज्ञानियोंते और समर्थ नास्तिकोने जैसे जैसे विवार किए हैं उसी तरहक्रे अतेक मैंने इसी अल्पवयमें 
किए हैं । महान्‌ चक्रवर्ती द्वारा किए गए तृष्णापूर्ण विवार और एक निस्पृहो आत्मा द्वारा किए गए 
निस्वृहापूर्णं विचार भी मैंते किए हैं। अपरत्व सिद्धि और क्षणिकत्वको सिद्धि पर मैंने खुब मनन 
किया है। अल्पवथमें ही मैंने महानु विवार कर डाले हैं. ओर महान्‌ विचित्रताको प्राप्ति हुई है । यहां 
तो अपनी समुच्चय वय-चर्या लिखता हूँ-- 

मसे सात वर्षही बालवथ नितान्त खेल कूदमें ही व्यतीत हुई थी । उस समय मेरी आत्मामें 
अनेक प्रक़ारकी विचित्र कल्पाए' उत्पन्न हुआ करतो थीं । खेल कुदमें भी विजयी होने और राजराजेश्वर 
जैसी ऊंची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम अभिलाषा रहा करती थी । 

स्मृति इतनी अधिक प्रत्रल थी कि बसी स्मृति इस कामें, इस क्षेत्रमें बहुत ही थोड़े मनुष्यों की 

होगी । मैं पढ़नेमें प्रमादी था, बात बनानेमें होशियार, खिलाड़ी और बहुत आनन्दी जीव था । जिस 
समय शिक्षक पाठ पढ़ाता था उसी समथ पढ़कर मैं उसक्रा भावार्थ सुना दिया करता था; बस इतनेसे 
मुझे छुट्टी मिल जाती थी । मुझमें प्रीति और वात्सल्य बहुत था। मैं सबसे मित्रता चाहता था, सबमें 
आतृभाव हो तो सुख है, यह विश्वास मेरे मनमें स्वाभाविक रूप से रहता था । मनुष्योंमें किसी भी 
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प्रकार जुदाईका अंकुर देखते ही मेरा अन्तःकरण रो पड़ता था । आठवें वर्षमें मैने कविता लिखी थी, 
जो पीछेसे जाँच करने पर छन्दशास्त्रके नियमानुक्तुल थी । 


उस समय मैंने कई काव्यग्रन्थ लिखे थे, अनेक प्रकारके और भी बहुतसे ग्रन्थ देख डाले थे । 
मैं मनुष्य जातिका अधिक विश्वासु था । 


मेरे पितामह कृष्णकी भक्त किया करते थे । उस वयमें मैंने उनके कृष्ण-कोर्तन तथा भिन्न भिन्न 
अवतार सम्बन्धी चमत्कार सुने थे । जिससे मुझे उन अवतारोंमें भक्तिके साथ प्रीति भी उत्पन्न होगई 
थी, और रामदासजी नामके साधुसे मैंने बाल-लीलामें कंठी भी बंधवाई थी। मैं नित्यही कृष्णके दर्शन 
करने जाता था, .अनेक ऋथाए सुनता था, जिससे अवतारोंके चमत्क्रारों पर बार बार मुग्ध होजाया 
करता था, और उन्हें परमात्मा मानता था । > > %गुजराती भाषाकी पाठशालाकी पुस्तकोंमें कितनी 
ही जगह. जगत्कर्ताके सम्बन्धमें उपदेश हैं, वह मुझे दृढ़ हो गया था । इस कारण जैन लोगोसे घुणा 
रहा करती थी। कोई पदार्थ बिना बनाये नहीं बन सकता, इसलिये जैन मूखं हैं, उन्हें कुछ भी खबर 
नहीं । उस समय प्रतिमा-पूजनके अश्वद्धालु लोगोंकी क्रिया मुझे वसी ही दिखाई देती थी, इस लियें 
उन क्रियाओंकी मालिनताके कारण मैं उनसे बहुत डरता था, अर्थात्‌ वे क्रियायें मुभे पसन्द नहीं थी । 
` मेरी जन्मभूमिमें जितने वणिक लोग रहते थे, उन सबकी कुल-श्रद्धा यद्यपि भिन्न-भिन्न थो फिर 
भी वह थोड़ी बहुत प्रतिमा-पूजनके अश्रद्धालुओंके समान थी । 
लोग मुके प्रथमसे ही शक्तिशाली और गाँवका नामाँकित विद्यार्थी मानते थे, इससे मैं कभी कभी 
जनमंडलमें बैठकर अपनी चपल शक्ति बतानेका प्रयत्न किया करता था । 


वे लोग कंठी वांधनेके कारण वार बार मेरी हास्यपूर्वक टीका करते, तो भी में उनसे वादविवाद 
करता और उन्हें समझानेक्रा प्रयत्न करता था । 


धीरे-धीरे मुझे जे नोंके प्रतिक्रमण सूत्र इत्यादि ग्रन्थ पढ्नेको मिले । उनमें बहुत विनयपूर्वक जगतके 
समस्त जीवोंते मैत्रीमाव प्रकट किया है । इससे मेरी उस ओर प्रीति हुई और प्रथममें रही । परिचय 
बढ्ता गया । स्वच्छ रहनेक्रा और दूसरे आचार विचार मुझे बैष्णवोंके ही प्रिय थे, जगत्कर्ताकी भी 
श्रद्धा थी । इतनेमें कंठी टूट गई, और उसे दुवार मैंने नहीं बांधी । उस समय बांधने न बाँधनेक्रा कोई 
कारण मैंने नहीं इडा था। यह मेरी तेरह वर्षकी वथचर्या है। इसके बाद अपने पिताको दुक्रानपर 
बैठने लगा था । अपने अक्षरों की छटाके कारण कच्छ दरवारके महलमें लिखनेके लिए जब जब बुलाया 
जाता था तब वहाँ जाता था । दुकान पर रहते हुए मैंने अनेक प्रकारका आनन्द किया है, अनेक 
पुस्तकें पढ़ी हैं, राम आदिके नरित्रों पर कवित्ताएं रची है, सांसारिक तृष्णाए की हैं, तो भी किसी को मैंने 
कम-अधिक भाव नहीं कहा, अथवा सीको कम-ज्यादा तौलकर नहीं दिया, यह मुके बराबर याद है ।? 


इस परसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे एक अति संस्कारी आत्मा थे । बड़े बड़े विद्वान्‌ भी जिस 
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आत्माको ओर लक्ष्य नहीं देते उसी आत्माकी ओर श्रीमद्जोका बाल्यकालसे लक्ष्य तीव्र था। आत्माके 
अमरत्व तथा क्षणिकत्वके विचार भी कुछ कम नहीं किए थे। कुलश्रद्धासे जैन धर्मको अंगीकार नहीं 
किया था, छेकिन अपने अनुभवके बळपर उसे सत्य सिद्ध करके अपनाया था | जेन धर्मके सत्य 
सिद्धान्तोंको श्रीमदुजीने अपने जीवनमें उतारा था और मुमुक्षुओंको भी तदनुरूप बननेका बोध देते 
थे । वर्तमान युगमें ऐसे महात्माका आविर्भाव समाजके लिये सोभाग्यक्री 'बात है। ये मतमतान्तर में 
मध्यस्थ थे । 
आपको जातिस्मरण ज्ञान था अर्थात्‌ पुवेभव जानते थे ! इस संबन्धमें मुमुक्षुमाई पदमशीभाईने 
एक बार उनसे पूछा था और उसका स्पष्टीकरण स्वयं उन्होंने अपने मुखसे किया था। पाठकोंकी 
जानकारीके लिये उसे यहां दे देना योग्य समझता हूँ । 
पदमशीभाईने पुछा--“आपको जातिस्मरण ज्ञान कब और कंसे हुआ ?” 
श्रीमद्जीने उत्तर दिया--“जब मेरी उम्र सात वर्षको थी, उस समय ववाणियामें अमीचन्द 
नामके एक सद्गृहस्थ रहते थे । वे पुरे लम्बे-चोडे, सुन्दर और गुणवान थे । उनका मेरे ऊपर खूब 
प्रेम था । एक दिन सर्पके काट खानेसे उनका तुरन्त देहान्त हो गया । आसपासके मनुष्योंके मुखसे 
इस बातको सुनकर मैं अपने दादाके पास दौड़ा आय।। मरण क्या चीज है ? इस वातको मैं नहीं 
जानता था, इसलिए मैंने दादा से कहा-दादा ! अमीचन्द मर गए क्या ? मेरे दादाने उस समय विचारा 
कि यह बालक है, मरणकी बात करनेसे डर जायगा, इसलिए उन्होंने कहा, जा भोजन करले, यों 
कहकर मेरी वातको टालनेका प्रयत्न किया । “मरण? शब्द उस छोटे जीवनमें मैंने प्रथम बार ही सुना 
या । मरण क्या वस्तु है, यह जाननेकी मुझे तीब्र आकांक्षा थी । बारम्बार मैं पूर्वोक्त प्रश्‍न करता 
यहा । अन्तमें वे बोले--तेरा कहना सत्य है अर्थात्‌ अमीचन्द मर गए हैं । मैंने आश्चर्यंपूर्वंक पुछा-मरण 
बयः चीज है ? दादाने कहा--शरीरमेंसे जीव निकल गया है और अब वहू हलन--चलन आदि कुछ 
भी क्रिया नहीं कर सकता, खाना-पीना भी नहीं कर सकता । इसलिए अब इसको तालाब समीपके 
स्मशानमें जला आयेंगे । 
मैं थोड़ी देर इधर-उधर छिपा रहा । बादमें तालाब पर जा पहुँचा । तट पर दो शाखावाला 
नवूछका पेड़ था, उसपर चढ़कर मैं सामनेका सब दृश्य देखने लगा । चिता जोरोंसे जल रही थी, बहुतसे 
आदमी उसको घेरकर बैठे हुए थे । यह सब देखकर मुझे विचार आया--मनुष्यको जलानेमें कितनी 
क्रूरता ! यह सब क्या ? इत्यादि विचारोंसे आत्म-पर्दा दुर हो गया ।” 
एक विद्वानुने श्रीमदुजीको, पूर्वं जन्मके सम्बन्धमें अपने विचार प्रगट करनेके लिए लिखा था | 
उसके उत्तरमें उन्होंने जो कुछ लिखा था, वह्‌ निम्न प्रकार है-- 
“कितने ही निर्णयोंसे मैं यह मानता हँ कि, इस कालमें भी कोई कोई महात्मा पहले भवको 
'जातिस्मर्ण ज्ञानसे जान सवते हैं, और यह जानना कल्पित नहीं परन्तु सम्यक्‌ ( यथार्थ ) होता 
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है । उत्कृष्ट संवेग, जान--प्रोग और सत्संगसे यह ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात्‌ पूर्वेभव प्रत्यक्ष अनुभवमें 
आ जाता है। 

जबतक पूर्वभव गम्य न हो तब तक आत्मा भविष्यकालके लिए शंकितभावसे धर्म प्रयत्न 
किया करती है, और ऐसा सशंकित प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं देता ।” पुनर्जन्मकी सिद्धिके लिए 
श्रीमद्जीने एक विस्तृत पत्र लिखा है जो “श्रीमद्‌ राजचन्द्र' ग्रन्थमें प्रकाशित है । पुनर्जन्म सम्बन्धी 
इनके विचार बड़े गम्भीर और विशेश प्रक्रारसे मनत करने योग्य हैं । 

१३ वर्षकी अवस्थामें श्रीमइजीने एक बड़ी भारी सभामे सो अवधान शिए थे, जिसे देखकर 
उपस्थित जनता दांतों तले उंगली दबाने लगी थी । . 

अंग्रेजीके प्रसिद्ध पत्र 'टाइम्स ऑफ इन्डिया ने अपने ता० २४ जनवरी १८६७ के. अंकमें 
श्रीमदर्जीके सम्बन्धमे एक लेख लिखा! था, जिसका शीर्षक था स्मरणशक्ति तथा मानसिक शक्तिके 
अद्भुत प्रयोग । 

` “राजचन्द्र रवजीभाई नामके एक १६ वर्षके युवा हिन्दूक्री स्मरणशक्ति तथा मानसिक शक्तिके 

प्रयोग देखनेके लिये गत शनिवारको संध्या समय फरामजी कावपजो इन्हगोख्य टमें देना सज्जनोका 
एक भव्य सम्मेलन हुआ था । इस सम्मेलनके सभापति डाक्टर पिटसंत नियुक्त हुए ये । भिन्न भिन्न 
जातियोंके दर्शकोंमें से दस सज्जनोंकी एक समिति संगठित की गई । इन सज्जनोंने दस भाषाओंके 
छः छः शब्दोंके दस वाक्य बनाकर लिख लिए और अकमसे बारी बारीसे सुना दिए। थोड़े ही समय 
बाद इस हिन्दू युवरने दशेकोंके देखते देखते स्मृतिके वळक्ष उत सब वाक पों हा ऋययुवेक सुना दया । 
यवककी इस शक्तिको देखकर उपस्थित मंडली बहुत हो प्रसन्न दुई । 
हट इस युवाकी स्पशन इन्द्रिय और मन इन्द्रिय अलौकिक थी । इस परीज्ञाके लिप्रे अन्न अत्य 
प्रकारकी कोई वारह जिल्दें बतलाई गई और उन सबके नाम सुना दिए गए । इसकी आँखों पर पट्टी 
वांधकर इसके हाथों पर जो जो पुस्तकें रखो गई, उन्हें हाथोंसे टटोलकर इस युवकने सव पुस्तकोंके 
नाम वत्ता दिए । डा० पिटसंनने इस युवककी इस प्रकार आइचयेंयू्ण स्मरणशक्ति और मानसिक 
शक्तिका विकास देखकर बहुत बहुत धन्यवाद दिया और समाजकी ओरसे सुवर्ण-पदक और साक्षात्‌ 
सरस्वतीकी पदवी प्रदान की गई । 

उस समय चार्ल्स सारजंट बम्बई हाई कोर्टेके चीफ जस्टिस थे । वे श्रोमद्जी को इस शक्तिसे वहुत 
ही प्रभावित हुए । सुना जाता है कि सारजंट महोदयने श्रोमद्जीसे इंग्लंड चलनेका . आग्रह क्या था, 
परन्तु वे कीतिसे दूर रहनेके कारण चाल्सं महाशयकी इच्छाके अनुकल न हुए अर्थात्‌ इंग्लंड नही गए ९ 

इसके अतिरिक्त बम्बई समाचार आदि अखबारोंमें भी इनके शतावघानके समाचार प्रकाशित हुए 
थे । वादमें शतावधानके प्रयोगोंको आत्मचिन्तनमें अन्तरायरूप मानकर उनका करना वन्द कर दिया | 
था। इससे सहजमें ही अनुमान किया जा सकता है कि वे कीति आदिसे कितने निरपेक्ष थे । उनके 


२ 
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पकी उम्रमें व्यापारार्थे 
जीवनमै पद पद पर सच्ची घामिकता प्रत्यक्ष दिलाई देठी| थो ते २१ र हकर जवाहरातका 
नवाणियासे बम्बई आए । वहाँ सेठ रेवाशंकर जाग तन दाजकी दात डड र र्थ समन्वय देखा 
घन्धा करते रहे । ब्यापारमें अत्यन्त कुराल थे। ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका इन 2 SE 
जाता था । व्यापार करते हुये भी श्रीमदूजीका लक्ष्य आत्माकी ओर अधिक था । इन 
योंमें नीज 
समय मोतियोंके बाजारमें श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवनदासकी पेढी नामी पेढि बु या 
स्वयं श्रीमद्जीके भागीदार श्रीयुत माणिकलाल घेलाभाईको इनकी व्यवहारकुशलत बट हे नल 
ग १६ तन, | | 
न्दने व्यूमें कहा था कि “ श्रीमद्‌ राजचन्द्रके साथ लगभ ने 
उन्हे अपने एक वक्तव्य हा था ^ ८ रिचयसे 
व और उसमें सात-आठ वर्ष तो मेरा उनके साथ अत्यन्त परिचय रहा था । लोग gn र 
रह्‌ | के = [a = शा कि 
परम्पराका महत्त्व कम हो जाता है, परन्तु में कहता हैं कि उनकी तो थीं, उनके 
ब्यापारमें कारव इयाँ - 
ही गया । व्यापारमें अनेक प्रकारतने काठन 
प्रति मेरा श्रद्धाभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता ह उन्‍हें की चिन्तासे चिन्तातुर 
सामने श्रीमद्जी एक अडोल पर्वेतके समान टिके रहते थे । मैंने उन्हे जड़ वस्तुओंकी मी हृदयम दे भनस्म 
नहीं देखा । वे हमेशा शान्त और गम्भीर रहते थे । किसी विषयमै मतभेद होने पर भी हू 
नहीं था । सदेव पूर्वंसा व्यवहार करते थे । 


में रि ~ । की 
च गर || में त्ति i ब्‌ गी < त्ता हीं \ थि शा स है, र्ल कृ 
क 


१" 


तथा आत्माको शाश्वत शान्ति प्रदान करनेवाला नहीं है । न Fo कह fa 
> न्तर थ 
ता क या आत्म विचारणामें लीन हो जाते थे । निवृत्तिकी 
वक ह भी पूर्वोदय कुछ ऐसा विचित्र था जिससे उनको वाह्य ह रहना व के 
श्रीमद्जी जवाहरातके साथ साय मोतियोंका भी व्यापार जा थे। न मीर 
विश्वासपात्र समझ जाते थे । उस समय एक आरव लत मा [न कुछ ब्यापार 
न = न्धा करता था । छोटे भाईके मनमें आया कि आज Rm परिचय 
< के आया हुआ माल साथमें लेकर आरव वेचने निकल पड़ा । दलालने पटात ग कुन्‌ 
हा ने आरवसे कहा--भाई, जि कने भाव कहता । आरव बोला-जा में कह्‌ 
2 $ आप माल खरीद क 
EE द स न्ती ह उसको एक तरफ रख दिया । वे जानते थे कि इसको नुकसान 
या 24 न्तु वे झिसीकी भूलफा लाभ लेना नहीं चाइते थे। आरव घर पुरा, द 
ह LE बह चत्ररा कर वोला--तूने यह क्या किया : इसम तो अपने+ बहुत 
माईसे सोदाकी बात व- क के दास आया और सौदा रह ऋरनेको कहा । उपापारी 
नुकसान है । अब क्या था, आरब श्रीमदूजी 


कारी नहीं था, फिर भी श्रोमदूनोने सोदा 
तय हे था, आरब वापस लेनेका अधिकारी नहीं था, 
नियमानुसार सौदा तय हो चुका था, 
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रह करके मोती उसे वापस दिए । श्रोमद्जीको इस सौदे से हजारोंक्रा फायदा था, तो मी उन्होने उसको 
अन्तरात्माको दुःखित करना अनुचित समझा और मोती छौटा दिए । कितनी निस्पृहता-लोम वृत्तिका 
अभाव । आजके व्यापारियोंमें जो सत्यता आजाय तो सरकारको नित्य नये नये नियम बनानेकी जरूरत 
ही न रहे और मनुष्य समाज सुखपूर्वक जीवन यापन कर सके । 


श्रोमदूजीको हृष्टि वडी विशाल थो । आज भी भिन्न भिन्न सम्प्रदायवाले उनके वचनोंका रुचि 
सहित आदरपूर्वक अभ्यास करते हुए देखे जाते हैं। उन्हें वाडा बन्दी पसन्द नहीं थी । वे कहा करते 
थे कि कुगुरुओंने लोगोंकी मनुष्यता लूट ली है; विपरीत मार्गमें रुचि उत्पन्न करादो है, सत्य समझानेकी 
अपेक्षा कुगुरु अपनी मान्यताको ही समझानेका विशेष प्रयत्न करते हैं । 
श्रीमदूजीने घर्मक्रो स्वभावको सिद्धि करनेवाला कहा है । घर्मोर्मे जो भिन्नता देखी जाती है 
उसका कारण इष्टिकी भिन्नता बतछाया है । इसी बातको वे स्वयं दोहोमें प्रगट करते हैं :-- 
भिन्न भिन्न मत देखिए, भेद दृष्टिनो एह । 
एक तत्त्वता मूलमां, व्याप्या मानो तेह ॥ 
तेइ तत्त्वरूप वृक्षनु, आत्मधमं छे मूल । 
स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म तेज अनुकल ॥ 
याद्‌ भिन्न भिन्न जो मत देखे जाते हैं, वह सव दृष्टिका भेर है। सब हो मत एक तत्त्वके 
मूलमें व्याप्त हो रहे हैं। उस तत्त्वरूप वृक्ष का मूळ है आत्मधर्म, जो क्रि स्वभावको सिद्धि करता है; 
और वही धर्म प्राणियोंक्रे अनुकूल है । 
श्रीमदुजीने इस युगको एक अलौकिक दृष्टि प्रदान को है। वे रूढ़ि या अन्धश्रद्धाके कट्टर 
विरोधी थे । उन्होंने आडम्बरांमें धम नहीं माना था । मत-मतान्तर तथा कदाग्रहादिस बहुत ही 
दूर रहते थे। वीतरागता की ओर ही उनका लक्ष्य था । 


पेढ़ीसे अवकाश लेकर वे अमुक समयतर्क खंभात, काविठा, उत्तरसंडा, नडियाद, बसों और 
ईडरके पर्वतमें एकान्तवास सिया करते थे। मुमुक्षुओंको आत्मकल्याणका सच्चा मार्ग बताते ये । इनके 
एक एक पत्रमें कोई अपूर्व रस भरा हुआ है । उन पत्रोंका मर्म समझनेके लिए सन्त समागमक्र 
विशेष आवश्यकता अपेक्षित है । ज्यों ज्यों इनके लेखोंका शान्त ओर एकाग्र चित्तसे मनन किया जाता 
है, त्यों त्यों आत्मा क्षणभरके छिए एक एक अपूर्वे आनन्दका अनुभव करता है । “श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' 
ग्रन्थके पत्नोंमें उनका पारमाथिक जीवन जहां तहाँ हष्टिगोचर होता है। 

श्रीमद्जीको भारतमें अच्छी प्रसिद्धि हुई। मुमुक्षुओंने उन्हें अपना मार्ग-दर्शक माना । बम्बई 
रहकर भी वे पत्रों द्वारा मुमुक्षुओंकी शंकाओका समाधान करते रहते थे । प्रातःस्मरणोय श्री रघुराज 
स्वामी इनके शिष्योंमें मुख्य थे । श्रीमद्जी द्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञानका संसारमें प्रचार हो तथा अनादिसे 
परिभ्रमण करनेवाले जीवोंको मोक्षमागं मिळे, इस उद्द श्यसे स्वामोजीके उपदेशसे श्रीमद्जीके उपासकोने 
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रद्द करके मोती उसे वापस दिए । श्रोमदजीको इस सौदे से हजारोंक़ा फायदा था, तो भी उन्होंने उसको 
अन्तरात्माको दुःखित करना अनुचित समझा और मोती लौटा दिए । कितनी निस्पृहता-लो म बृत्तिका 
अभाव । आजके व्यापारियोंमें जो सत्यता आजाय तो सरकारको नित्य नये नये नियम बनानेकी जरूरत 
ही न रहे ओर मनुष्य समाज सुखपूर्वक जीवन यापन कर सके । 


श्रोमद्जीकी इष्टि वड़ो विशाल थो । आज भी भिन्न भिन्न सम्प्रदायवाले उनके वचनोंका रुचि 
सहित आदरपूर्वक अभ्यास करते हुए देखे जाते हैं। उन्हें वाडा बन्दी पसन्द नहीं थी । वे कहा करते 
थे कि कुगुरुओंने लोगोंकी मनुष्यता लुट ली है, विपरीत मार्गमें रुचि उत्पन्न करादो है, सत्य समझानेकी 
अपेक्षा कुगुरु अपनी मान्यताको ही समझानेक्रा विशेष प्रयत्न करते हैँ । 
श्रीमद्जीने घर्मक्रो स्वभावको सिद्धि करनेवाला कहा है । धर्मोमें जो भिन्नता देखी जाती है, 
उसका कारण हृष्टिक्रो भिन्नता बतलावा है | इसी बातको वे स्वयं दाहोंमे प्रगट करते हैं :-- 
भिन्न भिन्न मत देखिए, भेद दृष्टिनो एड । 
एक तत्त्वता मूलमां, व्याप्या मानो तेह ॥ 
तेद्‌ तत्त्वरूप वृक्षनु, आत्मधमं छे मूल । 
स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म तेज अनुकुल ॥ 
अर्थाद्‌ भिन्न भिन्न जो मत देखे जाते हैं, वह सब इष्टिका भेर है। सव हो मत एक तत्वके 
मूलमें व्याप्त हो रहे हैं। उस तत्त्वरूप वृक्षका मूल है आत्मधर्म, जो कि स्वमात्रकी सिद्धि करना है; 
और वही धर्म प्राणियोंक्रे अनुकूल है । 
श्रीमदुजीने इस युगको एक अलोकिक दृष्टि प्रदान की है। वे रूढ़ि या अन्धश्रद्धाके कट्टर 
विरोधी थे । उन्होंने आडम्बरोंमें बमं नहीं माना था । मत-मतान्तर तथा कदाग्रहादिसे बहुत ही 
. दूर रहते थे। वीतरागता की ओर ही उनका लक्ष्य था । 
पेढीसे अवकाश लेकर वे अमुक समयतक खंभात, काविठा, उत्तरसंडा, नडियाद, वसों और 
ईडरके पर्वतमें एकान्तवास शिया करते थे | मुमुक्षुओंको आत्मकल्याणका सच्चा मार्ग बताते ये । इनके 
एक एक पत्रमें कोई अपूर्वं रस भरा हुआ है । उन पत्रोंका मर्म समझनेके लिए सन्त समागमतक्री 
विशेष आवश्यकता अपेक्षित है । ज्यों ज्यो इनके लेखोंका शान्त और एकाग्र चित्तसे मनन किया जाता 
है, त्यो त्यो आत्मा क्षणभरक्रे छिए एक एक अपुर्वे आनन्दका अनुभव करता है । “श्रीमद्‌ राजचन्द्र ! 
ग्रन्थके पत्रोमें उनका पारमाथिक जीवन जहां तहाँ दृष्टिगोचर होता है! 
श्रीमदूजीकी भारतमें अच्छी प्रसिद्धि हुई । मुमुक्लुओने उन्हें अपना मार्ग-दर्शंक माना । बम्बई 
रहकर भी वे पत्रों द्वारा मुमुक्षुओंक्री शंका ओका समाधान करते रहते थे । प्रातःस्मरणोय 
स्वामी इनके शिष्योंमें मुख्य थे । श्रीमद्जी द्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञानका संसारमें प्रचार हो त 
परिभ्रमण करनेवाले जीवोंको मोक्षमार्ग मिळे, इस उद स्यसे स्वामी जीके उपदेशसे श्रीमदजीके 


श्री रघुराज 
था अनादिसे 
के उपासकोंने 
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गुजरातमें आगास स्टेशनः के पास “श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम की स्थापना की थो, जो आज भी क 
को आज्ञानुसार चलता है । इसके सिवाय खंभात, वडवा, नरोडा, धामण, आहोर, ववाणिय्रा, का टे 
भादरण, ईडर, उत्तरसंडा, नार आदि स्थलोमे भी इनके नामसे आश्रम तथा मन्दिर स्थापित हुए हे । 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम अगासक अनुसार ही उनमें प्रवृत्ति है-अर्थात्‌ यातर की तल्या प्रधानता है। 

श्रीमद्‌ एक उच्चकोटिके असाधारण लेखक और वक्ता थे। उन्होंने १६ वर्ष डा णू न 
उम्रमें ३ दिनमें १०८ पाठावली 'मोक्षमाला' बनाई थी ! आज तो इतनी आयुर्मे शा he हौ 
नहीं आता, जब कि श्रीमद्जीने एक अपूर्व पुस्तक लिख डाली । पूर्व भवका अस्यास च दस प र 
था । इसमे पहले पुष्पमाला, भावना बोध आदि पुस्तके लिखी थीं । श्रोमद्जी म 
छिते हैं हि--“इस ! मोक्षमाळा )में मैंने जैन घर्मके समझानेका प्रयत्न किया हैं; जिलोक्त पान 


[में आबाळ  सञ्चि हो, उसके स्वरूपको समझे 
कुछ भी न्युनातिक नहीं लिखा है । वीत्तराग मार्गमें आवाल-वृद्धका रूचि हो, उसके स्वलूपका सम 
नत्र ॥ १ 


का रण इसीकी चना की हैन 
तथा उसा बीज हृदयम स्थर हो, इस कारण इसीक वालावबोधरूप रच 


सि जिसको शीमदर्ज [टेमे दमै बनाता श्रा । १४२ 
इनको दूसरी कृति आत्म-सिद्धि है जिसगो श्रीमद्जीने शा काक ल व्य छ है 7 
5 गं से सून त त वर्णन किया हे: बहु 
दोहोंगें सम्यग्दर्गनके कारणभूत छह पदोंका वहुत हा सुन्दर पक्षपात रहित वर्ण दै 
कृति नित्य स्वाध्य्राय्रकी वस्तु है । 


i 
ऱ्ट 


रो “श्रीमद न्द्र' ग्रन्थर्म छ चा है । 
अनुवाद किया है, जं व्योमद राजचन्द्र ब्रन्थम छप दु ह 


°> ठवास्सिणायकी गाथाओंका भी इन्होंने अक्षरशः युवर! दा 
श्री दुन्दकुस्दा चा येके पंचास्तिकायका सूक ओका भो इन्ह र 


श्रीमदजीने आतन्दघन चौबीसीका अथ लिखना प्रारम्भ किया था । और उसमें, बैक” 
स्तवनोंका अर्थ भी किया था; पर न जाने क्यो अपर र्ट र गया हे मर. Mee 
आपका पूरा अधिक्रार था । सूंचोंका यथाथ अथ समझाने आप बड़े निपुण ! लडी 
आत्मानुभव प्रिम होनेसे ्रीमड्जीने शरीर ही कोई चाह नहीं रखी । इससे ws ग का 
हुआ । दिन-प्रतिदित उसमें कृता आने लगी । ऐसे ही Ff pe Meee खाटमा । 
शरीर कृश क्यों होता जाता है? CA SR र ७0002. न क र. प्रकारके 
हमारा पानी आत्मा रूपी वगीचेमें जाता है, इससे शरीर ळी बगीचा प है। हु न न 
नाट किए गए । वे वढ़वाण, धर्मपुर आदि स्थानोमें रहे, किन्तु र उ a 
मदनको रखना उचित न समझा । अनित्य वस्तु का सव्य मो कहा ता 
ताने हायत ट be न ३ । देढत्यागके पहले दिन शामरुणे श्रीमद्जीने श्री रेवाशंकर 
म होगी। तुम शान्त और समाधिपूर्ण रहता । मैं कुछ कहना चाहता कि 
गं थि मा । प्रभातमें श्रोमद्जोने अपने लघु भ्राता मनमुलखभाइ नट >» 
नहीं है । तुम रे 2 हन लीन होता हूं फिर वे न बोले। इप प्रकार श्रोमदजोने 
समाधिमरण है । म॑ अपने १८ 
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वि० सं० १९५७ मिती चैत्र वदी ५ (गुजराती) मंगलवारको दोपहरुके २ बजे राजकोटमें इस नश्वर 
शरीरका त्याग किया । 


इनके देहान्तके समाचारसे मुमुक्षुओंमें अत्यन्त शोकके बादल छा गये । अनेक समाचार- 
पत्नोंने भी इनके लिये शोक प्रदर्शित किया था । 


श्रीमद्जीका पार्थिव शरीर आज हमारी आँखोंके सामने नहीं है, किन्तु उनका सदुउपदेश, 
जबतक लोकमें सूर्य, चन्द्र हैं तवतक स्थिर रहेगा तथा मुमुक्षुओंकीं आत्म-ज्ञानमें एक महान सहायक 
रूप होगा । 


श्रीमइजीने परम सत ध्रृतके प्रचारार्थ एक सुन्दर योजना तैयार की थी । जिससे मनुष्यसमाजमें 
परमार्थ मागं प्रकाशित हो । इनकी विद्यमानता में वह योजना सफल हुई और तदनुसार परमश्रत 
प्रभावक मंडलकी स्थापना हुई! इस मंडलकी ओरसे दोनों सम्प्रदायोंके अनेक सद्ग्रन्थोंका प्रकाशन 
हुआ है । इन ग्रन्थोंके मनन अध्ययनसे समाजमें अच्छी जागृति आई । गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छमें 
आज घर घर सद्‌ ग्रन्थोका जो अभ्यास चालू है वह इसी संस्थाका ही प्रताप है । 'रायचन्द्र अने 
ग्रन्यमाळा' मंडलकी अधीनतामें काम करती थी । राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी इस संस्थाके ट्रस्टी और 
भाई रेवाझंकर जगजीवनदासजी मुख्य कार्यकर्ता थे । भाई रेवाशंकरजीके देहोत्सर्ग के बाद संस्थामें कुछ 
शिथिलता आई, परन्तु अव उस संस्थाका काम श्रीमद राजचन्द्र आश्रम ऊगासके ट्रस्टियोने संभाल 
लिया है और सुचारु खूपसे पूर्वानुसार सभी कार्य चल रहे हैं । 


इस आश्रमको ओरसे श्रीमद्जीका सभी साहित्य सुपाठ्य रूपसे प्रकाशित हुआ है । 

| “श्रीमद्‌ राजचन्द्र' एक विशाळ ग्रन्थ है, जिसमें उनके आध्यात्मिक्र पत्र तथा लेखोंक्रा अच्छा 

संग्रह है । 
श्रीमदजी के विषयमें विशेष जाननेकी इच्छावालोंको, इस आश्रम से प्रकाशित ' श्रोमदू 

राजचन्द्र जीवनकला' अवलोकनींय है । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम । 


अगास, व्हाया आणंद --शुणभद्र जँन, 
( प रेल्वे ) ) 
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श्रीरायचन्द्रजेनशास्रमाला 
श्रीपि्धसेन दिवाकरविरचित 


व्यायथादवलार 
Re मूल और 
श्रीसिद्धाषंगणिकी संस्कृतटीकाका हिम्दी-भाषानुवाद । 
— $+ “22-50 
भाषाकारका मङ्गलाचरण 
दोहा--विघ्न-विनाशक परमशुरु , चरमतीर्थ-करतार । 
रत्नत्रय घरि जे भये, स्वात्मरूप अविकार ॥ १ ॥ 
भविजनका कल्याण कर, महावीर भव-धार । 
स्वात्मशुद्ध जिनने किया, प्रणमू बारम्बार ॥ २३ 
१--टीकाकारका मङ्गलाचरण 
~ अवियुतसामान्यविशेषदेशिनं वर्थमानमानम्य । 
न्यायावतारविद्वतिः स्मतिबीजविवृद्धपे क्रियते ॥ १ ॥ 


टीकाकार श्रीसिद्धपिगणि इस “म्यायावतार' ग्रन्यपर अपनी विवृति र खुद 
'घारणा-प्रवृद्धि को प्रदर्शित करते हुए टीकाके आदिमें श Rl 
करनेका कारण यह बलळाते हैं कि उन्होंने दार्शनिक दृष्टिसे सामान्य और विशेषकी भिन्नता-अभिन्नताके 
सम्बन्ध वस्तुस्थितिका प्रदर्शन किया है और यह स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि वे दोनों आपसमें क 
स्वित्‌ भिन्त और कथञ्चित्‌ अभिन्न हैं । पममें कथ- 


क श्रीवद्ध मानस्वामीने किसी भी दार्शनिक विषयको एक दृष्टि, एक प नी 
नेक ( एकसे ज्यादा अर्थात्‌ कम-से-क्रम दो ) दृष्टियोंसे वस्तुका विलार की तत न 
सामान्य और विशेषको लीजियेँ । ये दोनों पररपरमें क्या सर्वथा भिन्न हैं, या सर्वथा र प 
कयचितु ( किसो अमुक इृष्टिते ) भिन्न और कथव्वित्‌ ( किसी अमुक अन्य दृष्टिसे ) अभिन्न ? इस तरह 
तोन विकल्पोंको लिये हुए यह सामान्य-विशेषका प्रश्‍न दार्शनिकोके सामने उपस्थित है। जज नसा 
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२] रायचन्द्रजेनशास्जमाला [ मङ्भलाचरण 


ते ~ श्ग्न्नि 
हल--(१) साँख्योने सामान्यसे विशेषको और सौगतोंने विशेषसे ` सा 576 र कः 
मानकर किया है । कारण यह है कि साँख्यदशैन पहले सामान्यसत्ताको स्वीकार कडक 4 उ 
सत्ताको उसमें अनुमित मानता है और बोद्धदर्शनमें सबसे पहले स्वलक्षणरूप अनेक a 
हैं, तत्पश्चात्‌ सामान्य ( अन्यापोहात्मक ) अन्तरनिहित खूपसे स्वीकार किया ज र आह सकता है 
सामान्य और विशेष दोनोंकी अभिन्नतामें ये दोनों दर्शन एकमत हैं । दूसरे रड Ee र wi 
कि दोनों ही दस समा बी पट नम cn मम सामान्यको गौण 

“नमे सामान्यको प्रधान और विशेषको गौण तथा बोद्धदशनस नरक वि लि 
माल है । इसी भेदके कारण सांख्यदर्शनको सामान्यवादी और बौद्धदर्शनक hs Fe र 
हे । इस तरह ये दो दंन सथा अभिन्न सामान्य-विशेषवादी है। त (२) 5 क 
~~ 02 0 न 

ये दो दर्शन ऐसे हैं जो अत्यन्त भिन्न सामा ह्‌ । कहते हैं नह... न 
अथवा विशेषसे सामान्य सर्वथा ( बिल्कुल ) म है, pa दुनियां नि एक च्छ 
ब्रह्माद्वे तवा दि्यो-सत्ताद्व तवादियोका ह; जेही नहीं हैं 
SR सामान्य) के और कुछ नहीं है। सामान्य ओर विशेष इस तरहकी दो चीज ह 


ट्‌ 
डि से बन थवा असम्बन्धका प्रश्‍न र खड़ा. नहीं होता या हो 
षि तु भज T री नः I = T नी! 


ट 
= में स्वीकार कारने योग्य है । 
जसा नान्य तैर जो अद्वो तब्रह्मके रूपमें स्वीकार ३ य्य 
क अत: एक सत्तासानाच्यर्प हो वस्तु है अ र [धान्य < 3699 
क उतर टीकाकारने अन्तिम तोर्थकर वद्ध मानस्वामीको बावत पासा 
स का 
करर गं फा कथन करनेवाला बतलाकर उक्त तीनों पक्ष 
विशेषणद्वारा सामान्य और विशेष दोन व न क य विशेष महत्त्व प्रदर्शित क्रिया है । 
न्द्र सम क्रिया है और उनके द्वारा उ ह टी ने उन्हें इसी 
कर के तर वे मम यथार्थ वस्तुस्वरूप-प्रतिपादन-गुणका त्यातून व न हन. 
अल रे तकार किया है, जिससे ग्रन्थारम्भमें मञ्गलाचरण करनेकी भारतीय प्रा व 


वियतसामान्य-विशेषदेशी ¬ अलग-अलग सर्वेथा एकान्तरूप (सर्वेथा भिन्न या सवथा ह. 
साम पा उपदेश न करनेवाले, किन्तु दोतोंको कथस्चित जि pe ह म 
वादन करनेवाले श्रोवद्ध म।नस्वामीको नमःकार करके स्मृति-जो ज-धारणा (सं 


इस 'न्यायावतार' नामके दाति ग्रन्यकी विवृति (व्याड्या-टोका) करता र 


र 3 य गये अवियुत्त 
में वृति गरि 'णने श्रीवद्ध मानस्वामीके लिये दिये गये अ 
दल ण मे विवृत्तिकार श्रोसिद्धषिर्गा त त ३ रि दो नहों किया,प्रत 

च्य रेव दणी! इ विशेषण द्वारा उपयुक्त तोला पोका केवल निराकरण दोही 5 
न ती की रा सामान्य-विशेषरो भिन्नता या अभिन्नताविषयक बादमें _ A 
ps साफ प्रकट करू दिया है । जेवददान इध विषयमें कथञ्चाङ्कच्नां ननसामाच्य 
मन्तव्य है, य 


2 2० tT dd SSS OPT ००००2 oe ee, 
>= = 
बन नाला Pn TT 
> = ति ९ 


अभिन्न टा विशेषवादी सांख्य और बौद्ध, सर्वथा भिन्न सामान्यविष्षेषवादी नैयायिक और 
१ सवेथा अ सि द व क 
वैशेषिक तथा सर्वथा अहत सामान्यको माननेवाले वेदान्ती आदि ये ३ हैँ 
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सद्भुलाचरण ] न्यायावतार [३ 


विशेषवादी है । द्रव्यहष्टिसे सामान्य और विश्येषमें कुछ अन्तर नहीं है, अतएव उस दृष्टिसे दोनों एक 


(अभिन्न) हैं और पर्यायदृष्टिसे --अर्थात्‌ प्रतिसमय बदलती हुई पर्याय-हालतपर ध्यान देनेसे--दोनोंमे 
बहुत-कुछ अन्तर (भेद) है,अतउव उस हष्टिसे दोनों भिन्न (अलय-अछग) हैं। इसी तरह समस्त सत्ताको 
अढ़े त माननेवाले अद्द तवादियोंका भी इस विशेषणसे निरास हो जाता है क्योंकि सामान्यविशेषका एकत्व 
(अद्ग त) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे उपलम्प्रमान सामान्य-विशेषसे वाधित है। इध तरइ उक्त विरेको 
भिन्तता-ग्रभिन्नतात्रिषयक विवाद या प्रवादका जेनदर्श नको हष्टिसे हल किया गया है! 


इस प्रवादको हल करनेवाले जेनघमंके अन्तिम (२४ वें) तीर्थङ्कर श्रोवद्ध मानस्वामीको 'आनम्य'. 
इस पद ( शब्द ) द्वारा मनपा, वचपा प्रणाम करके टीकाकार श्राविद्धषिर्गाग प्राचोन भारतोय-ग्रन्थ 
प्रणयतकी पद्धतिका, शिष्ट लोगोंको परम्प रानु वार,पालन करते हैं । प्राचान परम्रराके अनुवार शिट लागे 
ग्रन्थको तिविघ्त समाप्तिरूप फ ळ फो तिद्धिके लिए ग्रन्य के अरम्भपेँ अमोष्ट देवताको नपस्फार करते चळे 
आये हैं । उक्त मद्धलाचरणमें भी इसी कारण इह ग्रन्थके व्यार्गाक्रार इज्ोकके पूर्वाधमें भगवान श्री 
वद्ध मानस्वामीको नमस्कार करते हैं। 'वद्ध मान! का अर्थ होता है 'मान-रढ्ङ्कारको छिन्न करनेवाळा' $ 
उत्तराधर्मे वे अभिधेय ( जो कुछ कहना है उसका सङ्कीत ) और प्रयोजनका प्रतिपादन करते हैं, 
क्योंकि अमिघेय,प्रयोजन और सम्वन्ध इन तोनकेविना कहाँ भो प्रेक्षावान लोगोंको प्रवृत्ति नहीं होती है। 
यहां यद्यपि मङ्गलाचरणके इलोकमें 'सम्बन्ध' नहीं कहा है, फिर भो उपकः ज्ञान सामथ्यंसे (ऊपरसे) हो 
जाता है । न्यायावतार ग्रन्य 'उपाय' ( साधन ) है और उसके विषयका ज्ञान 'उपेय (साध्य ) है ! 
इस तरह ग्रस्य और ततृप्रतिपाद्य विषयमें उपायोपेयलक्षण सम्बन्ध है । 


२- न्यायावतारका अर्थ 


'नि' पूर्वक 'इण्‌' घातुसे न्याय ( नि--आय ) शब्द बना हैं, जिसका अर्थ होता है प्रमाण-मार्ग । 
'नि-च्याय के द्वारा हम खूब अच्छी तरह “'आय'--जोवाजोवादिक पदार्थोंको यथावस्थित रूपसे' 
जानते हैं ओर प्रमाण-मार्गका भी यही कार्य है, अतः “न्याय ( नि+आय)' का अर्थ हुआ प्रमाण- 
मार्ग । 'अवतार' का अर्थ होता है तीर्थ ( घाट ), क्योंकि 'अवतारयतीति अवतारः’ जिसके द्वारा या 
जिसमें प्राणी अवतरित होते हैं वह अवतार है । ऐता 'अवतार' घाट ही है। "न्यायस्य अवतार: 
न्यायावतारः' ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, जिसका अर्थ हुआ न्याय, अर्थात्‌ प्रमाण-मार्ग, का घाट । 
इसका अभिप्रेत अर्थ यह हुआ कि जिस तरह घाटके द्वारा नदी आदिके पार उतरा जाता है, उसी तरह 
घाट सहश इस शास्रसे भी सावघानोके साथ न्याय-समुद्रके पार उतरा जा सकता है, अर्थात्‌ इस शासतर- 
दारा न्यायशास्त्रे कतिपय या सर्वे नियमोंको जान लेनेके बाद विवादस्थ किती भी विषयको हल एवं 
उसके ऊपर द्याखार्थ ( विवाद ) किया जा सकता है । यु 


. यहाँपर ( इलोकमें ) संस्कारको 'बीज' शब्दसे कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस तरह बीजसे 
अङ्क र होता है, उसी तरह इस 'न्यायावतार' शास्रके संस्कारसे न्यायके सिद्धान्तो-नियमोंका स्मरण हो 


“. आता है । 
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७] 2 रायचन्द्रजेनशास्त्रमाला 
३--मङ्गलाचरण-शलोकगत दो विशेषणोंसे फलित चार अतिशय 


प्राचीन कालमे और आजकल भी लोग ऐसे देवताका स्तवन करते हुये पाये जाते हैं, जिसमें 
कुछ अतिशय ( असाधारण बात ) हो, क्‍योंकि वे समझते थे कि निरतिशय देवताके स्तवनसे अभिप्रेत 
अर्थकी सिद्धि नहीं होगी । इस कारण, उक्त मद्धूलाचरणमें भी टीकाकार भगवानके चार अतिशर्योको 
हग निकालते हैं । वे अतिशय ये हैं :--१, वचनातिशय, २. ज्ञानातिशय; ३. अपायापगमातिशय 
आर ४. पूजातिशय । 'अवियुतसामान्यविशेषदेशिभम्‌' इस पदसे भगवानका वचनातिशय कहा है । 
तथा बिना ज्ञानातिशयके वचनातिशय होता नहीं है, अतः ज्ञानातिशय भी यहां समझना ड चाहिये । 
' “बर्धमानम! इस पदसे अपायापगमातिशय सूचित किया है, क्योंकि मगवानने सर्व अनर्थोक्री जड 
हङ्कार को जड़मूलसे उखाड़ दिया है। जबतक पूर्वमें अपायापगमातिशय; ज्ञानातिशय और वचनातिशय 
ये तोनों हो नहीं होते, तबतक पूजातिशय उत्पन्न नहीं होता, इसलिए बह भी, उनके 0 2: 
स्वयंमेव आ ही जाता है । अथवा 'वर्घमान' का हम ऐसा अर्थ करेगे कि जो अशोकादि अष्ट महाप्राति- 
हाये सम्पत्तिसे बढ़ता चले वह वर्धमान है । तत्र इसी विशेषणसे पूजातिशय भी निकल आता है । 


[ मङ्गलाचरण 


विशेषार्थ -त्यायावतार ग्रन्थके टीकाकार श्री सिद्धधिगणि श्वेताम्वर परम्पराके तोरे हँ । 
च्वेताम्बर परम्परामें मगवानके विशेष गुणोंको 'अतिशय? शब्दसे कहा है और ऐसे अतिशय, यानी 
विशेष गुण, उक्त परम्परामें चार माने हैं, जिनके नाम है १ .अपायापगमातिशय,) २ -ज्ञानातिशय) 
३. बचनातिशय और ४. पूजातिशय । इनमें से क्रमसे पूव-पूव उत्तर सस कारण आर पता 
पूवेत्र्तीका कार्य माना जाता है क्योंकि सत्रसे पहले १ वें गुणस्थान क्षीणकषायमें पूण चारित्रमोहनीय कर्मका 
क्षय होता है, इस कारण सबसे पहले अपायापगमातिशय प्रस्फुटित होता है । तदनन्तर डा १२ वं 
गुणस्थानके हो अन्तिम समयमें पांच ज्ञानावरणीयकर्मका अत्यन्त क्षय होता है, इससे ज्ञानातिशय की 
प्राप्ति होती है। तदनन्तर सर्वज्ञ होनेके बाद यदि तोथंडुःर हो तो भव्यजीवोंको मात स 
करनेके कारण च॒चनातिशय भी प्रकट होता है, और इसके वाद पूजातिशय तो अपने आप हैं 
इन तीनों पूर्वोक्त अतिशयोंके फलस्वरूप. सर्वत्र दिखाई देता है । 


इन्हीं उपर्युक्त अतिशयोंको दिगम्बर परम्परामे 'गुण? शब्दसे व्यवहृत किया है और बे चारन 
मानकर तीन हो माने गये हैं, यथा--१, वीवरागत्वगुण ( अपायापगमात्तिशय ), २. सवज्ञत्वगुण 
तै * बल्कि पूर्वके हो तोन गुणोंका कार्य या फल है, जो स्वयमेव 
न्न क से नही माना गया है. बल्कि पूर्वके ह ॥ 
॥ नन ह तीन गुर्णोको प्रसिद्ध दिगम्डरीय सम्प्रदायगत तत्त्वार्थेसूत्रको टीका सर्वाथ- 
0 गो ८, 
रि - व्यक्त किया हैं : 
सिद्धिके मंगलाचरणरूप इलोकर्मे यो व्यक्त क 
र 0 मोक्षमार्गस्य नेतार, ६ मन य । 
ज्ञातारं विश्‍वतत्त्वानां, वन्दे तढुजालन्क । FS 
` शित्व, "भेत्तारं कमंभूम्‌ तां' पदसे चीतरागत्व ओर 
“मोक्षमार्गत्य नेतार पदसे हितोपदेशित्व, म्‌ 
आ की वदसे सर्वज्ञत्व गुणका प्रतिपादन किया है । 'वन्दे' पद, जो कि परमवन्द्यत्व 
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श्रा में आ० वा० स्थान ] न्यायावतार [ x 


गुणका सूचक है और जिसको पूजातिशयका समानास्तरवर्ती कहा जा सकता है। पूर्वोक्त तीनों गुणोंका 


फलितारथे है, उसे अलग : चोथा विशिष्ट गुण नहीं माना है। यह दोनों सम्प्रदायोंका विशिष्ट अन्तर 
रष्टव्य है । 


४-प्राचीन ग्रन्य-प्रणयन-परिपाटीमें आदि-चाक्यका स्थान 


प्राचीन ग्रन्थ प्रणयन-परिपाटीमे जिस वाक्यका प्रथम प्रयोग किया जाता है, उसको 'आदि-वावय' 
कहते हैं । आदि-वाक्य ग्रन्थके अभिधेय (प्रतिपाद्य विषय), प्रयोजन ( किसलिए ग्रन्थका प्रणयन किया 
नाता है वह उद्दे श्य) और ग्रन्थका अभिधेयके साथ क्या सम्बन्ध है, इन तीनों बातोंका सूचन करता हैं । 

इसी ग्रन्थ-प्रणयन-परिपाटीके अनुसार न्यायावतार सूत्र या ग्रन्यका यह आदि वाक्य है :-- 


“इस न्यायावतार शाख्रक्षै रचना प्रमाणके व्युत्पादनके लिए की जाती है ।? 


यहाँ 'ब्युत्पादन' से तात्पर्य दो बातोंस है -एक तो यह कि प्रमाणका लक्षण वगैरह जेसा दूरे 
मानते हैं, उसका हम निराकरण करेंगे, और दूसरे यह कि प्रमाणका लक्षण वगेरह्‌ जसा हम मानते हैं, 
उसका प्रकाशन करेंगे । इस तरह व्युत्पादनका कार्य दूसरोंके द्वारा परिकल्पित रक्षणादिके निराकरण- 
पूर्वक आपनेक्रो इष्ट लक्षणादिके स्वरूपका प्रकाशन है । 


इस आदि-वाक्यको बौद्ध ग्रन्धका रोने प्रमाण नहीं माना है । जब प्रमाण नहीं माना; तब उत्तके 
प्रयोगको क्यों माना ? इसके उत्तरमें धर्मोत्तर ( बोद्ध ग्रन्थकार ) कहते हैं-“प्रामाण्यके अभावमें इस 
आदि-वाक्यसे केवल अमिघेयादिका सूचन होता है और उस सूचनसे अथंमें संशय होनेसे श्रोतागण' 
किसी चीजको ध्यानसे सुनते हैं ।”-टोकाकार सिद्धषिगणिकी दृष्टिमें उसका यह कहना ठीक नहीं 
है । यदि वास्तवमें शब्दकी अर्थ-प्रकाशनमें सामर्थ्यं नहीं है, तो यह शब्द (आदि-वाक्य), अभिघेयादिका 
प्रतिपादन तो अलग रहा, उसकी सूचना भी केसे कर सकेगा ? ओर न, उसको अप्रमाण माननेपर, 
उसके सुननेसे विचारवान लोगोंको अर्थमें संशय ही हो सकता हैं । यदि अप्रामाणिक शब्दसे उन्हें 
संशय उत्पन्न होगा, तो वे फिर विचारवान ही केसे कहलायेंगे ? दूसरे, संशय तो मिथ्याज्ञान है, उससे 
सुननेमें प्रवृत्ति मानोगे तो मिथ्याज्ञानसे भी वराबर प्रवृत्ति चलते रहनेका प्रसंग आ जायगा । 


आंदि-त्राक्यका लक्ष्य क्या है, इस विषयमें अचंट ( बोद्ध दार्शनिक एवं ग्रन्यकार) का एक अपना 
अलग ही मत है । वे कहते हैः“ जत्र आदि-वाकथ प्रमाण नहीं है, र तब उससे श्रोताओंको उत्साहित 
होनेका कोई कारण नहीं है, क्योंकि अप्रामाण्यसे किसोको प्रवृत्ति नहीं हो सकती । यदि फिर भी उनकी 
अप्रामाण्प्रसे प्रवृत्ति मानी जायगी, तो उनकी प्रक्षावत्ता-विचारशीलताकी हानि होगी । तो फिर 
किसलिए आदि वाक्यका प्रयोग मानना ? आदिवाक्यका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि 
दूसरे लोग यदि कहें-और न रिखनेपर ऐसा कह सकते हैं--कि “इस शास्तरमे असिघेयादि कुछ 
भी नहीं हैं? सो उनकी इस बातके समाधानके लिये सबसे पहले ही 'आदि-वाक्य द्वारा यह उद्घोषितः 
कर दिया जाता है कि इप शास्त्रका अभिघेथादि म है । 'आदि-वाक्य' का प्रयोग न करनेपर दुनियांमे. 
ऐसा कहनेवाले भी मिल सकते हैं जैसे कीवेके दाँतोंकी परीक्षा आदिमें अभिघेय सम्बन्ध ओर प्रयो जन 
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८] रायचन्द्रजेनशास्त्रमाला [ आदि-वाक्यकी प्र० अ० 


रहनेवाला यह वेद्य-वेदकभाव तदुत्पत्ति और तदाकारताके द 23 Car अ वि 
करते हैं, वे कहते हैं कि क्षणिक ( बोद्ध ) पक्षम ज्ञान 5 
द न मी भी नहीं बनता है। इनके न बननेसे उनमें ग्राद्य-ग्राहकभाव नहीं बन सकता । 


'तदुत्पत्ति' चीज है ? यदि तदुत्पत्तिसि मतलब 
ला प्रश्‍न बौद्धसे यही है कि यह 'तदुत्पत्ति र य की > पहल 
व्यर्थसे उड है, तो जब अथे तुम्हारे मतमें प्रत्येक क्षणमें विनाशीक है, तब तदुत्पत्ति या तज्जन्यता 
बनती नहीं है । किस तरह ? , 


Av? 


। He 
१- तदुत्पत्ति ग्राह्म-ग्राइकमावम कार्यकारी नहीं 


हम तुमसे पूछते हैं कि--क्षण क्षणमें नष्ट होनेवाला अर्थ (१) अपने क्षणमें, अर्थात्‌ जिस 


क्षणमें वह है उसी कषणे कार्य करेगा, या (२) अपनेसे पूर्व चणर्मे, या (२) अपनेसे आगेके 
चश्मे, इन तीन पक्षोमेंसे कोनसा पक्ष स्वीकार करते हो? 
3 


इनमेंसे (१) आद्य पक्ष तो स्वीकार साही किया जा सकता है, क्योंकि रस 3220 a 
क्षणमें व्यापार ( क्रिया ) नहीं होता; दोनोंका भिन्न क्षण होता गी 2 क क्षणमै रहनेवाले जितने 
व्यापार या क्रिया होने लगे, तो सबसे छ राउत यह री. ताग डोने र ग्राह्म-ग्राहकभाव 
अर्थ है, उन सबमें परस्परमें बयां जायगा, और य के न यह हल नहीं है 
भी उनमें हो जायगा । (२) यदि स्वक्षणसे पूर्वमें क्षणनश्वर अथ कार्य करंगा, त हि पढ्‌ हे पक लता 
क्योंक्रि जो पदार्थ स्वयं विद्यमान नहीं दै, न क सल र का हा 9 कि 

में हीं होता । (२) यदि स्वक्षणसे आ ८ नह्‌ हा * ण 2200 टर 
वा था सकता र पना जो विनष्ट हो चुका है, वह कार्य नही कर सकता है । र विनष्ट भी 
कार्य करने लगे, तो मरे हुए मोरकी भी आवाज होनी चाहिये । 


२--तदाकारंता भी ग्राह्म-ग्राइक-भावमें कार्यकारी नहीं हे 


तदाकारताके दो अर्थ हो सकते हैं-एक तो, अर्थके TB संक्रान्ति बा 

अर्थका आकार ज्ञानमें चला जाना । दूसरा अर्थके सदृश ही ज्ञानकी उत्पत्ति होना, अथ 
झा स ज आकार है वैसा हो आकार ज्ञानका भी होना । इन दो अर्थोमेंसे बौद्धको कोनसा अर्थ इष्ट 
27 अति बह पहला अर्थ मानता है, तो यह अयुक्त है, क्योंकि ना क र 
"दण कर देगा, तो एक तरफ तो वह स्वयं निराकार हो जायगा, आर इस” त दी क्या? दत्व 
वशाल अर्थ अथवा अत्यन्त सुक्ष्म अर्थ भी दिखाई देने लगेंगे, और इतना ही कथो £ पत्थर. 
So आकार अपने ज्ञान और तदुपरान्त शरीरमें प्रवेश कर जानेसे तिरका फूटना, तरना, या 


७७० 


> आदि भी वाते होने लगेंगी । यदि दूसरा अर्थ स्वीकार करते हो, तो 'साइश्यके अनुसार अर्थको 

र णतो है? यह सिद्धान्त आया । सांहृश्य वौद्धदर्शनमें तात्त्विक~प्रसली नहीं है, वथोंकि तुमने 

यी क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाले परमाणुरूप स्वलक्षणो ( पदार्थों ) को पारमार्थिक स्वीकार 
नुर 29 पि 


पि त नमन क कण र्ग T ठे | 
१ बोड दशनमें “स्वलक्षण' यह पारिमाषिक शब्द है, इसका अर्थं पदार्थ या वस्तु होता है 
० ‘4 | 
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बौद्धदर्शनभै साहह्यकी सत्ता अनादिकालसे चली आई हुईं वासनाके ज्ञानसे मानी जाती है । 
तदनुसार, बिना वासना-ज्ञानके हम साहदर॒यको नहीं समझ सकते हैं । दूपतरे शब्दोंमें जत्रतक्र हमारे 
अन्दर वासना या वाधप्तनाज्ञान है तभी तक हमें साहहय नजर आता है। इस साहश्यका व्यवस्थायक 
विकल्प ( व्यवसाय, निश्चय ) है। यह विकल्प निर्विकल्पक ( विकल्प या व्प्रवक्षायसे शून्य ), विशद 
दर्शत-प्त्यक्षज्ञानके उत्तर कालमें होता है, अर्यात्‌ पहले दर्शन, फिर विकल्प । विकल्प या उपव सायको 
वौद्धदर्शनमें प्रमाण ( वास्तविक ) नहीं माना है । इस तरह, बौद्धदर्शनर्मे साह्य द स्तविक न होकर 
अवास्तविक' है । 

जब प्रश्‍न यह है क्रि ऐसे अवास्तविक ही साहद्यसे या उसके जोरसे यदि बौद्ध कट 
( ज्ञान ) मानने लगे. तो उससे हानि क्या होगी ? टोकाकारके मतसे हानि यह होगी कि जिस क्षण 
£ सपथ ) में एक नील पदार्ये ( [0५६० ) है, उसी क्षणमें उसी नील पदार्थे की सब कालोंमें रहने वाली, 
अर्थाद्‌ उसकी भूत या मावी नीजता तथा दुसरे पदार्थ कौवे, नो कमलादिको नीलता भी जित 
भेदके, साहश्यके जोरसे, समातरूपसे विद्यमान रहेगी, तब 'अमु कको क ज्ञान ग्राहक है 
ऐवाप्रतिनियत { अळप-यळग ) ग्राह्म-ग्राहकभाव नहों घटेगा । इसके प्रव्युत्त मे बाद्ध लोग यही कहते 


हैं कि--तीलताका विचार अङ गुलिसे दिखायी गयी, सामने रवखी हुई नील वस्तु ( स्वलक्षण )_के दन 
(प्रत्यक्ष) से आथा है । अतः वतमान नीळ स्वलक्षण ही नीलताका निश्चय सामने पुरस्कृत : ती 
का दर्शन ही करायेगा, भूत या भावी नील स्वलक्षणा, मा कोवि तथा नोल कमल आदिके सन 
दर्शन नहीं ।--तो बौद्धोके इस कथनसे विचार ( विकल्प ) स्वलक्षण ( पदाथ ) में हौ क द ना 
वाहरसे नहीं आत! है, यह निष्कर्ष निकला । बहू उसी अंहो ग्रहण करता है जो नियत देदा 
और दशासे युक्त होनेपर अर्थक्रिया करनेमें समर्थ है । 


३-- तदध्यवसाय ( वस्तुके बिकल्प ) से भी ग्राह्य ग्राहकभाव नहीं बनता 


स्वलक्षण (वस्तु) का अध्यवसाय, इससे तुम बोद्धौंका क्या मतलब हे ? क्या ( १) स्वलक्षण 
का बिकल्पन ( भेद विचार ), या (२) उसका ग्रहण ! (१) वस्तुका विचार तो उसका अध्यवसाय हो 
नहीं सक्ता है, क्योंकि विचार ( विकल्प ), आपके अमिञ्रायसे वस्तुङ्रे अन्दर है नहीं । जसा कि 
कहा है :-- 


“लवू कि ऐसा माननेसे छब्दार्थ रूप वस्तुमें दोष आता! है, इस कारण शब्द और सापान्यगोचर-- 
सविकल्पक बुद्धियों ( ज्ञानो) का आचाये दिड नागने “अन्यापोह विषय कहा है । अन्यापोह विक्नल्प 
बुद्धिका प्रतिभास है । क्यो ? इसका कारण यह है कि वस्तुमें शाब्द और विकल्प ९ सामान्य ) है 
ही नहीं ॥ १॥ 


ह में न्यो ही विषय करता है, किन्तु प्रत्यक्ष और 
इसपर शायद कहे--विक्रल्प वास्तवे सामान्य हू १ द 
on एक साथ ऐसी जल्दी-जल्दी प्रवृत्ति होती है कि अज्ञानीको दोनोंका पार्थक्य 
2 विकल्प. न RV कळा आल गी 


१ “अनादिकालालीनवासनाप्रबोधसंपादितसत्ताक' एवं *निविङल्पकविविक्तदर्शनोत्तरकालमाविविकल्प= 
व्यवस्थापित? इन दोनों विश्षेषणोंसे साहश्यकी अवास्तविकता बताई गई है । 
च्या. २ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हर 
हक 


१० ] रायचन्द्रजनशासत्रमाला [ विकल्प और शब्द""" 


एकदम नहीं मालूम होता और वह यही निश्चय कर बैठता है कि “विकल्प भी स्वलक्षणनिष्ठ है । ' 
कहा भी है-- 


“सविकल्पक और निविकल्पक ज्ञानोंके एकसाथ या जल्दी-जल्दी होनेसे विमुढ्‌ ( भ्रान्त ) 
प्रभाता उन दोनोंके ऐक्यका निश्चय करता है ॥ १॥ 
रड 


जिस प्रकार किसीको शाखा और चन्द्रादि विषयकी सदन्निधि ( सम्पर्क ) में उनके क्रमसे ग्रहणक्रा 
निश्चय नहीं होता, उप्ती तरह किसी दूसरेक्ो निविकल्पक ( प्रत्यक्षज्ञान ) के अनन्तर ही एकदम 
विव ल्पके उत्पन्न हो जानेसे प्रत्यक्ष और विकल्पमें पार्थक्यका ज्ञान नहीं होता, बल्कि उनके ऐक्यका 
व्यवसाय (निश्चय) होता है। वास्तवमें तो उनमें कोई ऐक्य है नहीं । उक्त दोनों ज्ञानोंकी एक साथ 
वृत्ति इस तरह होती है--हमने किसी गायको देखा । गायका देखना यह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। 
इस निविकल्पक प्रत्यक्षसे तो स्वलक्षण (गाय) का ग्रहण होता है और उसी समयमें होनेवाले विकल्पसे 
गकारादि वर्णोका,- अर्थात ' गाय ' पदार्थके देखते ही ' गाय? शब्दका भी तुरन्त ख्याल हो अत्ता 
है । गाय. पदार्थका देखना प्रत्यक्ष या स्वलदण-दर्शन है और गाय शब्दका ख्याल हो आन! 
विकल्प है ।-सिद्धषिगणि इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि, तो इस बात्तका भी केसे निश्च? होया 
क्रि ज्ञादा अज्ञानवश विकल्पसे स्त्रलक्षणका अध्यवसाय तो करता है, किन्तु उसके विशद निमातसे 
एपका साक्षात्कार नहीं कर सकता है ।' क्या इसके विश्वास करातेगें शपथकी ही जरूरत पड़ेगी ? 
दूसरी बात यह है कि, यदि कोई तुमसे ऐसा उल्टा कहे-- प्रत्यक्ष सभी पदार्थोको विषय करता है, 
अर्थात्‌ उनका अध्यवसाय करता है,विकल्प मोहसे तो सन्निहित विषयको देखता भर ही है, तो उसका 
खण्डन करना मुश्किल हो जायगा, क्योक्रि इस विषयमें जैसे तुम शपथ खाते हो, वेसे ही वह भी 
खायेगा । तब बिना युक्तिके निर्णय कंसे होगा कि विकल्पका कार्य यह है, और प्रत्यक्षका कार्य यह है । 


( र) यदि स्वलक्षणके ग्रहणको स्वलक्षणका अध्यवसाय कहते हो, तो त्रिकल्पकी स्वलक्षण निष्ठता 
अपने ही मुखसे आपने स्वीकार कर ली । इस तरह दोनों ही पक्षोंमें विकल्पको सत्ता अर्थक्रिया 
( अपना कार्य करने ) में समर्थ अर्थमें ही दिखाई देगी, उससे बाहर नहीं । कहनेका सारांश यह हुआ 
क्रि विकल्प जब कभी होगा वह अपने कार्यके करनेमें समर्थ अर्थमे हो होगा । अतएव बिना अथके 
विश्ल्वका उद्धव हो संभव नहीं है। विक्रल्पके पेटमें अर्थ पहलेसे ही गमित है । 


विकल्प और शब्द सहभावी हें 


, और जब्र ` विकल्प स्वलक्षणरूप महलके अन्दर विराजता है ' ऐसा कहते हो, तो ध्वनि (शब्द) का 
भी स्वलक्षणके भीतर प्रवेश दुनिवार हो जायगा--अर्थात्‌ ' शब्दका विषय स्वलक्षण है ' इस तथ्यको 
कोई हटा नहीं सकेगा, क्योंकि विकल्प और घ्वनि सहभावी हैं, जेसा कि आपके एक आचार्यने कहा 

:-“वह शब्दोंका विषय है, जो विकल्पोंका है ।' और यह विकल्प ही साहइयका व्यवस्थापक है, 
प्रत्यक्ष तो अन्य तमाम जगत॒के पदार्थोसे विभिन्न स्वलक्षणके ग्रहणमें ही प्रवीण है । सो यदि स्वलक्षणकी 
सहृशताकी ज्ञानमें उत्पत्ति ही तदाकारता है, तो प्रतिपादित न्यायानुपार विकल्पके सन्निहित अर्थको 
विषयता भी स्वीकार करनी चाहिए । तब “ध्वत्ति भी सन्निहित अर्थको विषय करनेंवाली सिद्ध होती है 
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ऐसा जो हम स्याद्वादियोंका समीहित ( इष्ट ) था, वह सिद्ध हो गया । अगर विकल्प ज्ञानमें सन्निहित 
अर्थकी विषयता न होगी, तो तदाकारता ( अर्थाकारता ) उसमें न बन सकेगी, क्योंकि सन्निहित अर्थको 


,विषयताके सिवाय अर्थाकारताका और कोई अर्थं नहीं हो सकता । 


इसलिए निष्कर्ष यह निकला कि डोद्धामित तदुत्पत्ति और तदाक्रारता ग्राह्म-ग्राहइकभ।वमें 
कारण नहीं हैं । 


तदुत्पत्ति और तदाकारताको ग्राह्म-ग्राइकभावमें कारण माननेपर भी अन्य दोपापत्ति 


थोड़ी देरको इन्हें ग्राह्म-ग्राहकभावरमें कारण मान भी लिथा जाय, तो भी तो यह बात नहीं 
बनती है । अन्य दूषण आकर इप बातका समर्थन नहीं होने देते हें । देखो, तदुत्पत्ति और तदाकारता 
(१) अलग-अलग ग्रहण (जानने) के कारण हैं, या (२) मिलकर ? यदि इन दोनोंको अलग अलग 
कारण मानोगे, तो कपाल ( घड़ेक्रे फूटनेसे जो उसके दो या दोसे ज्यादा ठीकरे हो जाते हैं उन्हे संगक्क- 
तमें ' कपाल ? कहते हैं ) का क्षण घड़ेके अन्त्य क्षणका ग्राहक हो जाता है. क्योंकि वह ( कपालक्षण ) 
उससे जन्य है । इस तरह तो अकेली ' तदुत्पत्ति ' से काम नहीं बना । अकेली 'तदाकारता? से भी काम 
नहीं बनता, देखो जलगत चन्द्रमा ( चन्द्रमाका जो जलमें प्रतिविव पड़ रहा है उसे जलचन्द्र कहते हैं ) 
आकाश चन्द्रमाका ग्राहक नहीं होता । अकेली ' तदाकारता ' को कारण माननेपर तो हो जाना चाहिये 
था, क्योंकि जळचन्द्रमें नमश्रन्द्रका आकार है । इसलिए यह सिद्ध हुआ कि न अकेली “ तदुत्पत्ति ? और 


` न अकेली ' तदाकारता ' ग्राह्म-ग्राहकभावमें कारण है । (२) यदि द्वितोय पक्ष मानोगे, तो घड़ेका उत्तर 


क्षण अपने पूर्वेक्षणका ग्राहक हो जाता है, क्योंकि घड़ेका उत्तरक्षण अपने पूर्वक्षणसे उत्पन्न भी है और 
उसके आकारका भी है। 


इसपर शायद बौद्ध कहे-कि अर्थ तो जड़ है, इसलिये उसे ग्राहकत्त्व नहीं है । ग्राहकत्त्व 
तो तदुत्पत्ति और तदाकारताके होनेपर ज्ञानको है।--तो यह बात भी बौद्धकी बनती नहीं है। 
देखो, पूर्वक्षणमें समान एकसे अर्थोक्रो ग्रहण करनेवाले तुलनात्मक ज्ञान ( मनस्कार ) से उत्पन्न ज्ञान 
(निश्चित ज्ञान) में ग्राहकत्त्व नहीं रहता, क्योंकि यह उत्पा, निश्चित एवं एककोटिक ज्ञान अपने उत्पादक 
प्राक्तत क्षणवर्ती मनस्कार-तुलनात्मक ज्ञानको ग्रहण नहीं करता है! 


बिशेषार्थ- जेनके ऊपरके कथनको यों स्पष्ट समझना चाहिये । जब हम किसी एक किस्मके 


पदार्थोमिंसे तुलनात्मक ज्ञानद्वारा किसी .एक निर्णयपर पहुँचना चाहते हैं, तब हमारा पूर्वक्षणवर्ती ज्ञान 
' तुलनात्मक ज्ञान ' है और तुलना करनेके बाद जब हम किसी अभीष्ट निर्णयपर पहुँच जाते है. तव 
हमारा वह उत्तरक्षणवर्ती ज्ञान ' निर्णीत ज्ञान ' कहलाता है । जेसे हमसे किसीने कहा कि 'इनमेंसे 
कोई अच्छी कुर्सी छाँटकर ले आओ ।? तब हम पहले क्षणर्में सारी कुप्तियोंपर एक साथ ही नजर डालते 
हैं और साथ ही एक-एककी, उसके गुण-दोषोंद्वारा, परीक्षा करनेके बाद जो कुर्सी हमें सन्रमें सर्वोपाङ्ग 
सुन्दर एवं सुविधाजनक मालूम पड़ती है, उसे हम 'सबसे अच्छी करार दे देते हैं। यही उत्तरवर्त्ती 
ज्ञानक्षग "निर्णीत ज्ञान' कहलाता है। पूर्वका तुलनात्मक ज्ञानक्षण' उत्पादक है और उत्तरका 
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ग॑न्नर्णीत ज्ञानक्षण' उत्पाद्य है । ज्ञान दोनों ही हैं । यहाँ देखना यही है कि उत्तरक्षणवर्ती निर्णीत ज्ञान 


' यद्यपि प्राक्तनक्षणवर्ती तुलनात्मक ज्ञान (समानार्थग्राहिप्राचीनसंवेदनक्षण ) से उत्पन्न हुआ है और उसीके 
आकाररूप है, तथापि वह उत्पादक प्राक्तनक्षणवर्ती तुलनात्मक ज्ञान ( मनस्कार ) को नहीं ग्रहण करता 
है, क्योंकि जहाँ प्राक्तनक्षणवर्ती तुलनात्मक ज्ञानमें एक जातिकी अनेक वस्तुओंका ज्ञान रहता है, वहाँ 


उत्तरक्षणवर्ती निर्णीतज्ञानमें केवल उसी जातिकी एक ही वस्तुका ज्ञान होता है। यह इन दोनों ज्ञानोंमे 
बड़ा भारी फर्क है, ओर इसी फकंके कारण एकवस्तुगत उत्पायज्ञान--जो निर्णीतज्ञान है--कैसे 
अनेकवस्तुगत उत्पादक ज्ञान--जो तुलनात्मक ज्ञान है--क्रो ग्रहण कर सकता है ? 


इस आपत्तिके उत्तरमें वौद्धप्रक्रिया कहती है कि तदध्यवसाय -उत्पादकके विकल्पनके साथ-माथ 
जो तदुत्यत्ति और तदाकारता हैं, उन्हें ही ग्रहणका संपूर्ण कारण कहा गय! है। मनस्कार या तुलनात्मक 
ज्ञानमें, तदघ्पवप्तायताके न होनेसे ग्रहण ( जानने ) का संपूर्ण कारणपना नहीं है । जेन इसके प्रत्युत रमे 
कहता है कि जब तुम तदध्यवसाय-सहक्रत तदुत्पत्ति ओर तदाकारताको ग्रहणमें संपूण ( अधिफल ) 
कारण मानते हो, तो यह हमारी समझमें नहीं आया कि ग्रहणकार्येरूप एक ही प्रदृत्तिमें भिन्न-भिन्न 
विषयक ज्ञानोंका मेल कैसे खायेगा ? आपके. दर्शतमें अघ्यवसाय या विकल्पका विषय "यामान्य 
माना है । यह 'सामाच्य' आपके पतसे अत्थे ( अथेसे? भन्न ) है । प्रत्यक्षका विषय अर्थ है । इस तरह, 
हम देखते हैं कि एकका विषय 'अनर्थ' है, जत्र कि दूसरेका विषय “जथे है । इन विरुद्ध दिशाओं को 
विषय करनेवाले विकल्प और प्रत्यक्षका, दूसरे प्रव्दोपे तदघ्यवसाय और तदुत्पत्ति एवं तदाकारताका, 
जाननेरूप एक ही प्रवृत्तिमें मेळ नहीं वेऊ सकता । यह तो हुआ बियपकी इष्टिसे दोनोंका बिल्कुल दो 
दिशाओं ही तरफ जानेवाला पार्थज्य । उत्पत्तिकी दष्टिसे भी दोतों भिन्न हैं। आपके दर्शनके अनुसार, 
अध्यवश्नाथ वाप्तताके प्रबोत्रसै उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ इसकी उत्पत्तिमें ज्ञान कारण है, फिर चाहे वह 
वासनाका ही ज्ञान क्यों न हो ! प्रत्यक्ष बाह्यार्थसे उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ उसकी उत्पत्तिमें जड़ कारण 
है । इस तरह दोनोंक़ी उत्पत्ति भी भिन्न -भिन्न कारणसे है । इस्नलिए विकल्प या अध्यनक्षामकी सहायता 
प्रत्यक्षमे हो नहीं सकती है, क्योंकि दोनों का बिपय आर उत्पत्तिका कारण अलग-अलग है । 

सो जो ब्रारने प्रत्यक्षत्ानमें भी ग्राह्म-ग्राइर अर्थ करा कारण अलग -भरूण तदुत्पत्षि या तदाकार ता, 
अथवा तदध्यवस्ताय-सहकृत संयुक्त इन दोनों को कारण मांना था, उसपर हम लितता-जितना ही विचार 
करते हैं, उतना-उतना ही बह असंगत एवं गलत मालूप होता जाता है! अतः दह अपेक्षणीय नहीं है । 

सो प्रत्यक्षज्ञानमें ग्राह्मय-ग्राउक्रावका कारण अंशरूपस्ते भी न तो तदुत्यन्षि है, न तदाकारता है 
और न इन दोनोंका मेल ही उप्तका कारण है; फिर भी जिस तरह प्रत्यक्षआन और अर्थमें ग्राह्म- 
आहक्ृ-भाव देखा जानेसे, तबा वेसा न माननेपर निखिल व्यवद्वारके उच्छेद हो जानेका प्रसंग 
' आजानेते, प्रत्यक्षको ग्राहक और अर्थको ग्राह्य आपने प्रतिपादन किया हैं; उसी तरह शब्द और 
अर्थमें भी शब्दको वाचक और अर्थको वाच्य आप प्रतिपादन करो, क्योंकि राव्द-अर्थेमें भी ऐसा 
( वाच्य-वा चक्रमाव ) न माननेसे दृष्टी हानि-सभीको शब्द 'वाचक' और अर्थ 'वाच्य' 
नजर पडते हैं, इस वातकी हानि-अमाव और व्यवहारका उच्छेद आपतित है । 


.CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


recor 


आदि-वाक्यकी प्र अ० ] त्यायावतार ४ [ १३ 


जैनमतानुसार शब्द-अर्थका सम्बन्ध 


यहाँ परमार्थेसे जैनोंके मतमें कथश्चित्तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध शब्द और अथेमें है, जेसा कि भगवान्‌ 
भद्रवाहुस्वामीने कहा है-- 


गाथा--अभिहाणं अमिहेयाउ होइ भिन्न अभिन्नं च । 
खुर अग्गिमोयगुच्चारणम्मि जम्हा उ बयणसवणाण ॥ १॥ 


विच्छेदो न वि दाहो न पूरणं तेण भिन्न तु। 
जम्हा य मोयगुच्चारणम्मि तस्थेव पच्चओ होइ ॥ २॥ 


न य होइ स अन्नत्थे तेण अभिन्नं तद॒त्याओ ॥ इति । 


छाया--अभिधानमसिघेयाद्‌ भवति भिन्नमभिन्नत्त, च ! 
खुरास्निमोदकोच्त्रारणे यस्मा-लु वदनश्रवणयोः ॥ १॥ 


परिच्छेदो नापि दाहो न पूरणं तेन भिन्न तु । 
यस्माश्च मोदकोच्चारणे तत्रेव प्रत्ययो भवति ॥ २॥ 


नच भवति स अन्यार्थे तेनाभिन्न तदर्थात्‌ । 


अर्थीत--- शब्द (अभिधान) अर्थ (अमिघेय) से भिन्न और अभिन्न दोनों ही है। चू कि खुर,अग्नि, 
कक पट कं ज्‌ भर लिए 
क रण करनेसे वक्ताके मुंह और श्रोताके कान नष्ट या जल या भर नहीं जाते हैं, इस 
तो बे अब जम है; चूकि 'मोदक' . शब्दसे 'मोदक' अर्थमे ही ज्ञान होता है और 
किसी पदार्थमें नहीं होता, इसलिए अपने अर्यसें कथञ्चित्‌ अभिन्न है । 


हाँ अगर ऐसा वौद्ध कहे--'कोई-कोई वचन ऐसे होते हैं जिनसे ठगाये जानेके सिवा और 
कोई मलब ws । उदाहरणार्थ, किमीते कडा--“नदीके तोरपर गुड़की गाड़ी आई है, उ 
जाओ दौडो |” तो ऐस वचनसे प्रवृत्ति करनेवाले केवल ठगाये जाते हैं। SE स 
ऐसी हालत देखनेसे यदि समस्त वचतों-शब्दोंमें ऐसा ही अनाश्वास ह प न करके जिने भी र्यष हैं 
उत्तरमें जैन कहते हैं.कि ऐसे तो एक प्रत्यक्षके ब्रिषयक्ो चढा या सल sa वर पर अ 
उन सबमें भो आजा नहीं रहेगा । उदाहरणा, गी नी कारण ञो प्रत्यक्ष, चाहे ने सब 
वाला विशद दशेत ( प्रत्यक्ष) झुठा ही देखा एउा दः त का > ; गी प्रत हर गो झूठे हो नहीं 
प्रकारसे सत्य हो क्यों न हों, झूठे या गलत स ब अ ड या हि झूठे 
सकते हैं । इस्री तरह किधी-किती वनत - सट वका र्या जित विषय जैसा 
सावित नली लो सवते हैं । “जिस प्रत्यक्षज्ञानमें पोछेसे बाधा अ डर त्‌ क ल. 
पहले समझा जा बादमे वह वैधा न निकले, कोई दूपरा ही क हि रे जि र वह जलका ज्ञान 
मरीचिका में जो जलका ज्ञान हो रहा है, वह पीछे हमेशा वैमा ही नहीं रहता, किन्तु वह ज्ञान 
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नष्ट होकर अन्तमे मरीचिका ( बाळू ) मरीचिका ही मालूम पड़ने लगतो है । यहाँ भी पूर्व जळज्ञानका 
बाघक उत्तरवर्ती मरीचिकाज्ञान है, अतः वह अप्रमाण है | शेष अबाधित सत्यस्तम्भ आदिके ज्ञान 
अप्रमाण नहीं हैं, क्योंकि वे बादमें बाघक ज्ञानसे रहित हैं.। उनका विषय पूर्व-जेसा ही हमेशा 
बना रहता है, कोई दूसरा पदार्थं बादमे उनका विषय नहीं होता ।--ऐसा खुलासा यदि बौद्ध करे,तो 
क्या दान्दमें भी यही न्याय कौओंनें खा लिया है ? हम भी तो सभी शब्दोंमें प्रामाण्य नहीं मानते हैं । 
तो फिर किसमें मानते हैं? सिर्फ उन्हीं शब्दों या वचनोंमें प्रामाण्य मानते हैं, जिनका आप्त प्रणेतृत्व 
( आप्लके हारा कहा जाना ) प्रत्यक्षप्रमाणसे भलीध्रकार निश्चित है । इसलिए, जहांतक प्रामाण्यका 
संबंध है वहाँतक, प्रत्यक्ष और शब्दमें कोई भी विशेषता या अन्तर नहीं देखते हैं । इतना ही अन्तर है; 
कि--प्रत्यक्षज्ञान चक्षु आदि सामग्रोविशेषसे उत्पन्न होनेसे सन्निहित ( समीपवर्ती ) नियत अर्थको ग्रहण 
करनेवाला स्पष्ट प्रतिभास है; शब्दसे होनेवाला शब्दज्ञान, उस तरहके कारणके न होनेसे, नियत एवं 


अनियत अर्थको ग्रहण करनेवाला स्पष्ट प्रतिभास है । लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस 


अन्तरसे प्रामाण्यमें कोई क्षति नहीं होती है. नहीं तो अनुमानको भी अप्रामाण्य प्राप्त हो जायगा,क्योंकि 
वह भी अविशद, अनियत अर्थका ग्राही है । 


असलमें तो प्रत्यक्षज्ञान शाब्दज्ञान ये जीवद्रव्यके परिणामविशेष हैं । जीवद्रव्य त्रिकालव्यापी 
है; उसका स्वभाव समस्त अर्थोक्रो ग्रहण करनेका है, पर आवरणके लगे होनेके कारण ऐवा नहीं कर 
सकता है । चक्षुरादि सामग्री-कारणकळापकी उसे अपेक्षा करनी पड़ती है और चक्षुरादि सामग्रीके मिल 
जानेपर भी उस-उस इन्द्रियके आवरणके क्षयोपशम ( घटती ) की जरूरत पड़ती है । इतना होनेपय 
समीपवर्ती स्पष्ट अर्थको ग्रहण करनेवाला जीवद्वव्यङ्गा परिणाम प्रत्यक्ष कहाता है । इसी तरह 
शब्दसापेक्ष श्रोत्रे न्द्रियावरणके क्षयोपशमसे अर्थात्‌ जितनी-जितनी कान इन्द्रियके आवरणकी घटती 
होगी, उतनी उतनी स्पष्टतासे कान नियत तथा अनियत अर्थको ग्रहण करेगा । कान तो इसमें एक 
साधनमात्र हे, द्वार है, किन्तु वह क्षयोपशम ( आवरणकी घटती ) जनित विशुद्धि तो आत्मा या 
जीवद्रव्पकी ही चीज है, अतः समो ज्ञान, चाहे वे प्रत्यक्ष हों, शाब्द हों, या आनुमानिक हों, अन्तमे 
आत्माक्रे ही परिणाम हैं । बाह्य साघनभिन्नतासे उन्हें लोकमें अलग-अलग नाम दिये हैं, जसे जो आंख 
आदिसे उत्पन्न हो वह प्रत्यक्षज्ञान है और जो राब्दसे हो वह शाब्दज्ञान है, इत्यादि । इस दृष्टिसे 
तदुत्पत्ति और तदाकारता प्रत्यक्ष, शाब्द, या अन्य किसी ज्ञानमें वास्तविक नहीं है । 


अत: यह आदि-वाक्य परमार्थरूपसे अभिधेय,प्रयोजन और सम्बन्धका प्रतिपादक है,यहां सिद्ध हुआ ।. 
६-अभिभेयादिका तात्पर्यार्थ 

अभिधेय 'वाच्य' को कहते हैं, ओर वह यहाँपर 'प्रमाण' है, क्योंकि वही यहाँपर प्रकरण 

( शास्त्र से प्रतिपाद्य है । जो कहा जाय वह अभिधेय; 'प्रमाण' ही यहाँ शाछके द्वारा कहा गया है, 


अतः इस्त न्यायावतार-प्रकरणमे प्रमाण’ अभिधेय है । “प्रमाणव्युत्पादनार्थमिदमारभ्यते” ग्रन्थकार 
श्रीसिद्धसेनटिदाकरके इस आदि-वाक्यमें प्रमाण? इस शब्दसे यह बात व्यक्त भी की गयी है । 
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अ १ ३२. 


js र 


झा० बा० का अक्षराथं ] न्यायावतार [ १५ 


प्रयोजन दो प्रकारका होता है--एक तो श्रोताका ओर दूसरा कर्ता (ग्रन्थकार या वक्ता) का । इन 
दोनोंका भी प्रयोजन दो-दो प्रकारका होता है--एक तो अनन्तर, अर्थात्‌ साक्षात्‌ और दुसरा व्यवहित, 


अर्थात्‌ परोक्ष या दूरका । इनमेंसे श्रोताका अनन्तर प्रयोजन प्रमाणविषयक व्युत्पत्ति (प्रमाणका जानना) 
है ओर कर्त्ताका शिष्यका व्युत्पादन अर्थात्‌ शिष्यको ज्ञान देना है । श्रोता तो साक्षात्‌ यह जानना 
चाहता है कि प्रमाण क्या है, और वक्ता यह चाहता है कि श्रोता या शिष्य मेरी प्रमाणविषयक बातको 
समझ जाये । वस, यही दोनोंका अलग-अलग अनन्तर प्रयोजन है । इनमेंसे अपने प्रयोजनको कर्ता 
( ग्रन्थकार ) 'आरम्यते-आरम्भ किया जाता है” इस पदसे दिखाते हैं। शिष्यका प्रयोजन तो 
'बि--उत्‌--पत्‌ ==व्युत्पत्‌’ उपसर्गों और घातुके इस समुदायसे ही 'व्युत्पादन' के अन्तर्गत आ 
जाता है, क्योंकि जहां “व्युत्पादन-बताने' का प्रयोजन है वहां! व्युत्पत्ति जानने” का भी प्रयोजन 
आ ही जाता है | गुरु या वक्ता व्युत्पादन किसको करे यदि कोई शिष्य या श्रोता व्युत्पत्ति ( जानने 
की ही इच्छा करनेवाला न हो । अतः ग्रन्थकत्तकि द्वारा प्रमाण-व्युत्पादनमें ही श्रोता या शिष्यको 
प्रमःण-व्युत्पत्ति प्रयोजनसे आ जाती है। श््यवहित प्रयोजन दो प्रकारका होता है-व्याचहारिक 
और पारमार्थिक । व्यावहारिक प्रयोजन हेय, उपादेय, और उपेक्षणीय अर्थोमें क्रमसे हान (त्याग), 
उपादान ( ग्रहण ) और उपेक्षा है, परमाश्रिक प्रयोजत-अम्युदय सांसारिक कल्याण और निःश्रेयस 
-मुक्तिक्रो प्राप्ति है । यह व्यवहित प्रयोजन यद्यपि मूळमें श्रीसिद्धसेनदिवाकरने कहा नहीं है, तथापि 
अनन्तर प्रयोजनका यह फल है, अतः उक्षका कथन करनेसे ही यह अपने-आप आया हुआ जान 
लेना चाहिये । 


सम्बन्ध यहांपर उपायोपेयरूप है। इनमेंसे “ उपेय ' प्रकरण ( न्यायावतार ग्रन्थ ) के अर्थ 
( प्रमाण) का दरिज्ञान है और प्रकरण ' उपाय ' है। इसलिये प्रकरणके अर्थका, अर्थात्‌ प्रमाणका, 
परिज्ञान करनेकी इच्छा रखनेवाछे व्यक्तिको ' यह प्रकरण आरम्भणीय है ' ऐता शब्दसे न कहनेपर भी 
दोनोंका उक्त सम्बन्ध मतलबसे जान लेना चाहिये । 


° 
७--' प्रमाणव्युत्पादनार्थमिंदमारभ्यते ' इस आदि-वाक्यका अचराथं 


उक्त आदि--त्राक्यके अक्ष रोंके अर्थका खुलासा इस प्रकार है। किसी भी शब्दकी व्युत्पत्ति उसका 
जाननाछप विशेष छः कारकों और भावसाधनद्वारा खु होता है। “ प्रमाण ' शब्दको उत्पत्ति भी छ: 
कारकों और भावसाधनमें हो सकती है । कर्ता कारकमे ' प्रमाण का अथ आत्मा, कर्मका रकमें अर्थे 
पदार्थ, करणकारकमें ज्ञान, सम्प्रदान कारकमें अर्थक्रिपा, अपादान कारकमें कारणकलाप, अघिकरण' 
कारकर्मे क्षयोपशम और भावसाघनमें प्रमितिमात्र किया होता है। 


ड्‌ से इस न्यायावतार प्रकरणमें कोनसा अर्थ 

अव यहाँ देखना यह है कि प्रमाणके इन सात अर्थोमे में क नः ग 
अभीष्ट ल "यहाँ पर है। जान ही परीक्षामें ठोक उतर सकता है, क्योंकि ओरोकी 
परीक्षा उसी पूर्वक होतो है, अतः और अर्थोक्री ( शेष छः की ) परीक्षा व्यर्थ है। वही बताते है कर्ता” 
कारकनिष्पन्न आत्माकी परीक्षासै तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वह भ्रान्त और अभ्रान्त दोनों 


ज्ञानोंमे समानरूपसे रहता है। अर्थकी परीक्षासे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह उपेप है, उसका 


८७७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६ ]  रायचन्द्रजैनशाख्रमाला [ विविध दर्शनोंकः.... 


काम तो उपायभ्ूत ज्ञानके परीक्षणसे ही चल जायगा । झर्थक्रियाकी परीक्षासे भी कोई मतलब 
नहीं सघेगा, क्योंकि ज्ञानकी कमोमें उसकी परीक्षा ही नहीं हो सकती । कारणकलाप की 


परीक्षा भी व्यर्थ है, क्योकि बिना ज्ञानके कारणक्रलापका ही स्वरूप समझमे नहीं आ 
सकता । ज्ञानके स्वरूपका निर्णय होजानेके बाद ही कारणकलापके ठीक या गलत 
होनेक़ा ज्ञान होता है । इसलिए ज्ञानके स्वरूपके निणंयसे पहले कारणकलापकी 
परीक्षा की निरर्थकता है ' चयोपशमकी परीक्षसे भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा; 


क्योंकि क्षयोपशमका तो ज्ञानके उत्पादसे ही निर्णय होगा । अन्तमे प्रमितिमात्रक्की परोक्षासे 


भो कोई मतळब्र न सघेगा, क्योंकि वह प्रमाणसे साध्य-सिद्ध करने योग्य है, इसलिए प्रमाणको अनिन्द्यता 
द्वारा ही उसकी भी समीचीनता सिद्ध होगी । इस सारे कथनका तात्पर्ये यह है कि 'प्रमाण' शब्दके कई 
अर्थ होते हैं । उनमेंसे जो अर्थ जहाँपर इष्ट हो वह वहांपर लेता, क्योंकि वस्तु अनन्त धर्मोसे भरी हुई 
है । यहाँ पर हमको 'प्रमोयतेऽनेन=जिक्षसे ठीक-ठीक जानः जाय! इस करणसाधनके अर्थसे प्रमाणका 


अर्थ ज्ञान ही इष्ट है । उसीके द्वारा प्रमाता (ज्ञाता) अर्थको जानकर अर्थक्रिया --अभने कार्येके कर देनेमें 


समर्थं अयंकी चाहना करके प्रवृत्ति करता है । यह ज्ञान अःत्मामें रहता है, इसलिए वह उससे घर्मेरूप- 
तासे अभिन्न है, और आत्माका बह घर्म है, अतः बह उससे घर्मरूपतासे भिन्न भी है । यह तो हुआ 
'घ्रम\ण' शब्दका अर्थ । उसका 'व्युत्पादन' क्या है? व्युत्पादनका अर्थ 'दू्षरोंके द्वारा परिकलित 
लक्षणादिका निराकरण” तो है ही, साथ ही 'अपनेको इष्ट लक्षणादिके स्वका प्रकाशन भी है । 


इस उभय प्रवृत्तिका नाम व्युत्पादन' है । 'अर्थ' शव्दका अर्थ प्रयोजन है । 'इदम' से मत्लब 


अर्थेरूपसे अपने चित्तभें रहनेत्राले प्रकरण ( शास्त्र के स्त्रहूपसे है । प्रकरणक्रा शरीर या स्वरूप दो 
प्रकारका होता है-एक तो शब्दरूप, और दूसरा अर्थहप । बाहर शब्दोंमें प्रकरणका प्रकाशन पीछे 
होतः है, पहले अपने भीतर तत्त्वरूपसे निश्चित अर्थोमें वह पहलेसे ही विद्यमान रहता है । 'आरम्यते' 
का अर्थ होता है-पद, वाक्य और इलोक्रादिकी रचतासे युक्त किया जाता है ॥ 


१--विविध दर्शनों'का प्रमाणके लक्षण, संख्या, विषय और . फलमें विवाद 


न्यायशाखमें प्रमाणके लक्षण, संख्या, गोचर ( विषय ) और फलमें दर्शनोंक्ञा विवाद है।सो हो 
दिखाते हैं :-- 


—-—-—— > =. 


१. सोगतादि दुर्शनोंके नामोंका निईचन -- 


जो फिरसे न लौटे ऐसी गति ( गत ) जिप्षकी होगई है, अथवा जिसका ज्ञान ( गत ) अच्छा है, वह सुगत 
है, सुगत जिनका देवता है, या सुगतके जो माननेवाले हैं वे सोगत हैं । पूजित विचारमें 'मीमांसा' शन्दका 
प्रयोग होता है, उको जो जानें पढ़ें वे मीमांसक कहाते हैं । अथवा, प्रमाण, प्रमेय, आदि वस्तुसमूहका जो 
अथावस्थित स्वरूपसे विचार करते हैं वे मीमांसक हैं | न्यायको जो जानते या पढ़ते हैं, वे नेयायिक हैँ । नित्य 
द्रव्य वचते बचते जो चीजें वच जाती हैं, जिनका कमी नाश नहीं होता, वे विशेष हैं । विशेषोंका ही दूसरा नाम 


वैश्ेषिक है । उस वैशेषिकको जानते या पढ़ते हैं, वे चेशेषिक ई । पञ्चीरा तत्त्वोका नाम संख्या है; उसको 
जो जानते या पढ़ते हैं, वे सांख्य हैं । 
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कारिका १ ] न्यायावतार [ १७ 


१. पहले प्रमाणके लब्चणमे--जिप्मै कोई विसंवाद ( झगड़ा ) नहीं है, ऐसे ज्ञानको सौगत 


( बौद्ध ) प्रमाण मानते हैं । जो अनधिगत--नहीं जाने ये 
मको के हुए अर्थको जानता है वह प्रमाण है, 
मीमांधकोका मत है। अथेकी उपलब्धिमें जो कारण है वह प्रमाण है, ऐतो व को रे 


२- प्रमाणकी संख्यामें-प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण हैं, ऐता सौगत मानते हैं। प्रत्यक्ष, 
अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति ओर अभाव, ये छः प्रमाण हैं, ऐसा मीमां दा कह 
नेयायिकोंके मतमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान चार ही ps EE 
और शब्द इन तोनोंको वेशेषिक प्रमाण मानते हैं। यह मत व्योमशित्रके अभिप्रायके अनुसार है । 
कन्दली कारने तो वेशेषिकोके यहाँ प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण बताये हैं ! इन्हीं तीन (प्रत्यक्ष, 
अनुमान, शब्द या आगम) को सांख्य प्रमाण मानता है । एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, ऐसा चार्वाक कहते 
हैं । निम्नलिखित श्लोक अनेक प्रमाणों की संख्याका संग्राहक है - 

चावांकोऽघ्यक्षमेक, सुगतकणमुजौ सानुमानं, सशाब्द 
तद्रतं पारमर्ष), सहितमुपमया ततत्रयं चाक्षपाद :| 

अर्थापत्त्या प्रभाकृदू वदति, स निखिल मन्यते भद्ध एतत्‌ 
साभावं, द्व प्रमाणे जिनपतिसमये स्पध्तोऽस्पष्टतश्च ॥ 

३. प्रमाणके विषयमें--परस्परमे अलग-अलग क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाले परमाणुरूप स्वलक्षण 
( वस्तु ) प्रमाणके वास्तविक विषय हैं ( स्कन्ध नहीं ), ऐता बौद्ध मानते हैं । मौमांसकोंके मतसे 
सापान्यविशेबात्मक बस्तु प्रमाणका विषय है । नेयाविक और वेशे पि कोके यहाँ परस्परमें अलग (भिन्न): 


ऐसे सामान्य-विशेष प्रमाणके विषय हैं। जिस सामान्यके सत्त्व, रज और तम ये तोन 
र छ | 9 स्वमाव हैं, 
सामान्य सांख्योंकी दृष्टिमें प्रमाणका विषय है । पृथ्वी, अप्‌ (जल), तेज ( अग्नि), वायु ये चार हा 


'ये ही भूत-चतुष्टय चार्वाकोंके यहाँ प्रमाणके विषय हैं । कोई-कोई चार्वाक आकाशको पाँचवाँ भुतः 


मानकर जगत्‌ पश्चमूतात्मक है, ऐसा भी कहते हैं । 
४. प्रमाणके फूलमें-अर्थेका ज्ञान प्रमाणका फल है, ऐसा सौगत कहता है । पूर्व-पूर्वेके प्रमाण हैं 
और आगे-आगेके फल हैं, ऐसा मीमांसादिक मानते हैं । 
हे इनमेंसे पहले लक्षण और संख्याके झगड़ेको मिटानेकी इच्छासे ग्रन्थकार श्रीसिद्धसेन दिवाकर 
कहते हैं-- 
: कारिका--ग्रमाणं स्वपरामासि ज्ञानं, वाघविवर्जितमू । | 
प्रत्यक्षं च परोक्षं च द्विधा, मेयविनिश्रयात्‌ ॥ १ 0 


अर्थः-'जो प्रमाण है वह स्वपराभासि, बाधविवजित ज्ञान ही हो सकता है, अथवा जो स्वपर- 
प्रकाशक बाधा रहित ज्ञान है, वही प्रमाण हो सकता है । [ यहाँ दोनों वाक्योंमें यह अन्तर जानना कि 
न्या. ३ ग 
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२८ ]. रायचन्द्रजेनशाख्रमाला [ सावोद्धाटन का० १ 


~ १ विधे || में e he] ह और प्रमाण 
पहले वाक्यमें प्रमाण ' उद्देश्य ' है और ज्ञान विषय है । दुसरे वाक्यमें ज्ञान 'उद्द श्य है 
“विघेय' है । ] प्रमेयके दो कर होनेसे प्रमाण भी दो प्रकारका है--एक प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष ॥ १॥ 


भावोद्घाटन-इस इलोकमे पूर्वार्धके द्वारा लक्षणविध्रतिपत्ति और उत्तरार्घके द्वारा संख्याविप्रतिपत्तिका 

, a 
निराव.रण कहते हैं। परझूपोंसे अलग करनेमें समथ जो वस्तुका असाधारण हा है, वह 2 दै 
जिसके हारा लक्ष्य ( जिसका लक्षण किया गया है, जिसको पहिचानना है) रय वक gE न 
पहिचानमें आये, उसे 'लक्षण' कहा जाता है । उस लक्षणको यहाँ दो प्रकारके पात्रीमे बताना व 
एक्र तो उनमें जो विवादमें पड़े हुए (विप्रतिपन्न) तीर्थान्तरीय (जेनदरानसे Sa दशन माननेवाले) न ग 
न्तः - [नमें अनुरक्त हे, और इसी कारण ज समझाने लायक हैं; दूम 
हैं, जिनका अन्तःकरण अपने-अपने दशनम अनुरक्त हे द्‌ 


000 


य म द्‌ शा ® छको Fr 5१> 
सुः लले क्रि अब्युत ले के पात्र प्रमाणशाऊको समझते 
साधारण मुग्ध-बुद्धि लोग हैं जो कि अव्युत्पन्न-मूख हैं । पहले प्रकारके पात्र प्रमाण | 


f f र दले प्रकारके पात्रोमें प्रमाण प्र णद्ध है 
होता है और जो प्रसिद्ध है, अप्रत्तिद्ध है वह लक्षण होतः है । पहले प्रकारके पात्रोम श्रमण द 


क्रिमो निर्णवपर नहीं पहुँच सके तथा जिस निर्णएपर वे पहुंचे नद ठीक नहीं है, ६सरि तग 
अपेक्ष प्रमाण और ज्ञानसे लक्प्र-लक्षणभाव इस तरह समझना क्र- जो तुम लोगों और ह (जत) ळोगो 
वीचमें प्राथद्ध प्रमाण है. वह स्वपरका प्रकाश करनेवाला ज्ञान ही हो सकता हे और उस a ने ।छिसै 
किसी दूपरे ज्ञानके द्वारा बाघा नहीं आनो चाहिये; याद ब्राधा आ जावेगी तो वह ज्ञात ताह ITE 
हो जःचेगा । ऐसे लोगोंके लिए प्रमाण लक्ष्य! है और ग्वपराभासि बाघाविर्वाजत ज्ञान लक्षण है,व यों - 
क्रि प्रमाण तो उनके लिए प्रसिद्ध है परन्तु प्रमाणमत्र बनी हुई वस्तु जो ज्ञान है,वह उनके लिए अप्रसिद्ध 
है. और कथन करनेकी यह शैलोहै कि प्रशिद्धका कथन करके अप्रसिद्धका विधान करना चाहिये । 
दसरे प्रकारके पात्र जो अव्युत्पन्नमति हैं वे ण्ह तो समझते हैं कि प्रत्येक प्राणीमें कोई ज्ञान नामकी 
चोज तो अवश्य रहती है. जा स्वपरप्रकाशी है बाघसे रहित है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो 
संपारका जो अनग-अलग प्रकट व्यवहार दोखता है, उत्तका उच्छेद हो जायगा । उन्हें इस्त तरहसे 
समझना चहिये-'यह जो आवको किवी मणी मे नियत अर्थको ग्रहण करनेवाला, बाबासे रहित ज्ञान 
दोखरा है, वह प्रमाण है | ऐसे लोगोंके लिए ज्ञान 'लक्ष्य' है और प्रमाण 'लक्षण' है । इस तरह द नों 


T 


प्रकारके लोगोंके लिए उनकी बुद्धिके अनुसार भिद्धका अनुत्राद करके असद्धका विधान करना चाहिये, 
और णरा करनेमें लक्ष्य-लक्षणभावके विषय प्रमताणभोरज्ञान एक-टूमरेके प्रति विलकुल वदल जायेंगे । 
विप्रतिपन्ों शो प्रमाण सिद्ध है, जब कि अव्युत्पन्नोंको वह अधिद्ध है, विप्रतिपञ्नोंको स्त्रपराभासि' और 
-वाधत्रिाजित” विशेषणोंसे विशिष्ट ज्ञान असिद्ध है, जवकि वह अब्युत्पन्नोंको, अपने अनुभवके बलपर, 
सिद्ध दै । इन्हीं दो पात्रोको ळक्ष्पमें रखऋर लक्ष्य-हक्षणभावमें वेय्यात्य (विपरीतपना) हो जानेके कारण 
मूल कारिकाके पूर्वोद्ध का अर्थ दो छसे किया है, यह घ्यानमें रखना चाहिये । 


- ~ 
vt 

ठ १ 
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का० १. ( १ ) ज्ञानाद्दैतवादी... ] न्यायावतार ! १६ 


कारिकाके पूवी द्ध का अक्षरार्ध:---'प्रमाण” का अर्थ पहले कह ही दिया है। स्वयं अपनेक्रो 
और अर्थको, दोनोंको जिसका प्रकाशित करनेका स्वभाव है वह 'स्वपंरामासि' है । जिससे तत्त्व 
(पदार्थ ) जाना जाय, उसका निर्णय हो, वह्‌ 'ज्ञान' है, जिससे बाघा आवे वह बाब है, अर्थात्‌ 'बांघ' 


विपरीत अर्थके उपस्थापक किसी प्रमाण कों प्रवृत्तिका नाम है । उससे बिलकुल रहित जो झान है वह 
प्रमाण है । 


यह नियम है कि कितो वस्तु ( लक्ष्य ) के लक्षण करनेमें विशेषण या विशेषणोंकी प्रवृत्ति 
व्यवच्छेय “निम वस्तुका उप लक्षणमें समावेश नहीं करना है--की अपेक्षासे होतं हे । यहां भी 
“स््वरगभाडि' इस विशेषणमे जो ज्ञानको स्त्राभासी ही मानते है; ऐसे ज्ञानवादी दोद्धविशेपां का: 


य» 00 


और उपको जो पराभाती हो मानते हैं, एसे सोधांसक तथा नंयायिकका निरास क्रिया हैं । 
( १) ज्ञानाद तादौ बौद्ध (योगाचार ) का निरास 


जानाद तवादी बौद्ध वाह्य अर्थ नहीं मानते हैं, इसलिए उनके अनुसार ज्ञान अपनेको ही जानता 
है । अपनेको जाननेसे ही ज्ञानको सत्ता है! अन्य ( अपनेसे भिन्न ) कोई ज्ञेय पदार्थ नहीं है। ऐसा जो 
उनका कहना है वह अयुक्त है, क्योंकि ज्ञेय रूप अर्थेके अभावे ज्ञानके- भी अभावका प्रसङ्ग हो जायगा । 
कहोगे कि- -स्वप्रदेशोमै अर्थेके नः होने पर भो ज्ञानमें वत, देव ओर कुल आदि नाना वस्तुए दिखाई 
देती हैं, इस कारण सभी ज्ञान विना, अथके होते हैँ ठ सो ऐसी बात नहीं है! स्वप्रदेशावर्ती ज्ञा तसे 
वे हो वस्तुर दिखाई देतो हैं जिन्हे अनेक बार, नहों तो तीर एक वार, अपने जाग्रदवःथाभावी 
ज्ञानमें देख या अनुभव कर चुके हैं। ऐसी एक भो वस्तु ह स्वप्तर्मे दिखाई नहीं देतो या अनुभवमे नहीं 
आती, जिसको हमने पूर्वमें जाग्रदवस्थामें देख या अनुभव नहीं कर लिया है। देखी या अनुमवको हुई 
वस्तुका आत्मामें एक संस्कार पड़ जाता है, उस संस्कारका प्रबोध ( ज्ञान ) निद्रादि कारण-कलापसे 
स्वप्नदश्ञामें होना चाहिये । यदि उ सस्कारका प्रबोध स्वप्तदशाके ज्ञानमें नहीं होगा, तो उस 
दसञामें वस्तुका अनुभव मी नहीं होगा । स्वप्नदशारमे किप्ती वस्तुका अनुभव होनेके लिए दो बातोंकी 
वरम आवश्यक्रता है-एक तो जाग्रदवस्थामें होनेवाले वास्तविक अर्थके दशं तसे रमाण उस अयका 
संस्कार होता चाहिये: दूसरे निद्रा, दही आदिका भोजन, सजल देशका सपीपमें होना, रात्रि a 
कालका होना, बातादिमय प्रकृति होना तथा बातादि दोषसे दुषित होना, इत्यादि कारण-कलःपोसे 
उस संस्कारका स्वप्रदेशमे प्रबोध भी होना चाहिये । इन दोनो नात सते कसी एकका भी अभाव 
स्वप्नदशामै वस्तुका अनुभव नहीं करायेगा । इसका अर्थ हुआ कि पूर्वमें अल सऱद्धाव और उसका . 
अनुभव रहुनेपर ही स्वप्नमें कोई दिखाई दे रहा है, विना अर्थेके we pe wpe ts हुए 
नहीं । अन्यथा जो भूतपत्चक अत्यन्त अनुमवर्मे आरहे हैं,” उनको छ अ छठ भुतका प 
हो जाना चाहिये । परन्तु नहीं होता, क्योंकि उसका सद्भाव ही नहीं है । जब सद्भाव ही नहीं हे,त 
उसका अनुभव तो और भी दूर रहा ' 
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२० ] रायचन्द्रजनशासत्रमाला [ (२) ज्ञानपरोक्षवादी 


एक और दूसरी वात । हमें आप बताइये कि जब बाह्य अर्थ है नहीं, तब एक ही ज्ञानकी सफेद, 
पोली आदि अनेक पर्यायें ( विवर्त) किस कारणसे हो जाती हैं ? कहोगे कि--अनादिकालीन 
अविद्याकी वासनासे ऐसा होता है, तो यहां भी दो विकल्प उत्पन्न होते हैं--उस ज्ञानसे वह वासना 
(१) भिन्न है कि (२) अभिन्न है ? अगर (१) भिन्न कहोगे तो, उसका ग्राहक कोई प्रमाण बताना 


चाहिये, जो कि दोनोंको भिन्न ग्रहण करता हो । वासनाका ज्ञानसे भिन्न संवेदन नहों होता है, और 
यदि होता है, तो अर्थका भी ज्ञानसे भिन्न संवेदन होता है, अत: उसका प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं । 
यदि आप इसका उत्तर यह दें कि--वासना केवल वेद्यवेदक।कार-कलुषित ज्ञानसे ही भिन्न है, ज्ञान- 
मात्रसे भिन्न नहीं । वेद्यवेदकाकार-कलुषज्ञानकी तो वह जननी है । पूवेक्षणवतिनी ज्ञानरूप वासना 
उत्तरक्षणवर्ती वेद्यवेदकाकार-कलुष विज्ञानको जन्म देती है, अतः वह ज्ञानरूप ही है, ऐसा अनुमान 
किया जाता है-तो यह उत्तर ठीक नहीं है, क्योंकि वासनाके साथ वेद्यवेदकाकार-कलुषज्ञानका 
कोई कार्ये-कारणभावरूप सम्मन्घ ग्रहण नहों होता । ग्रहण न होनेक़ा कारण, ग्राहक आत्माका अभाव 
है । आपके मतमें पूर्वापर क्षणोंमें रहने वाले ज्ञानसे भिन्न आत्मा नामका कोई ग्राहक तो है नहीं, जो कि 
दोनोंके कार्य-कारणभावको जानने । पूर्वक्षणमें रहनेवाला वासनारूप ज्ञान उत्तरक्षणबर्ती वेद्यवेदका- 
कारका ग्राहक नहीं है और उत्तरक्षणवर्ती वेद्यवेदक्राकाररूप ज्ञान पूर्वक्षणवर्तो कारणभूत उासनारूप 
ज्ञानका ग्राहक नहों है । इन दोनों क्षणोंमें रहुनेत्रालो आत्माको आप स्वीकार नहीं करते हैं । तत्र इन 
दोरोंके कार्येकारणमावका कैसे पता चलेगा ? दूसरे, दृष्ठकी हानि और अहृष्टकी परिकल्रनाका प्रसङ्ग 
हो जायगा । हम व्यवहारमें प्रत्यक्ष देखते हैं कि घटादि सहित चक्षुरादि सामग्री --का रण-कलापसे, 
अन्वप-व्यतिरेकके द्वारा ज्ञान होता है, इस दृष्ट व्यवहारकी आपके मतसे हानि ( अभाव ) हो 
जायगो, क्योंकि आप तो कहते हैं कि ज्ञानकी उत्पत्ति वासनासे होती है । इतना ही नहीं, इस 
विद्धान्तसे अदृष्ट-जो बात आजतक र देखो नहीं, उप्तकी कल्पना भी होती दै । यह आजतक नहीं 
देखा या थुना कि प्रत्यक्षादि प्रपाणोसे असंवेद्यमान वासनासे सित-पीत आदि नानाकारोंका प्रत्यक्ष 
होता है। पर, आप तो ऐपा मानते ही हैं । यह हमारे लिए आपके मतमें अद्ृष्ठको परिकल्पना है । 
तीसरे, आपके मतानुसार जैसे अपनेसे भिन्न वासनाके वशसे एक हो ज्ञान नानाकार हो जाता है, वैसे ही 


हु जान जड़ ( अचिद्रप ) होते हुए भी वासनाके वशसे ही ज्ञानरूपसे प्रकाशित होता पा माननेमें 
ल र र १ मानने 
क्या हानि है ? इस विपरीत आपत्तिसे भो ग्रर्यकी ही पिद्धि होती है, ज्ञानकी नही ॥ ( टे गे ज्ञानसे 
वह वासना अव्पतिरिक्त (अभिन्न ) है. तो खेदही बात है व 


ह ह ज्ञान हो है वासना नहों, ज्ञानसे 
अभिन्न होनेसे, ज्ञानके स्वरूपके सपान । इस तरह इस विषयको यहीं खतम करते हुँ । डु 


(२) ज्ञानपरोबबादी मीमांसक नैयायिक आदिका निरास 


मीमाँसक, नेयायिक आदि दर्शनकार ज्ञानको स्वप्न 
उनका यह मन्तव्य सम्जद्ध-सुसंगत नहीं है । स्वप्रकाशके 
लोकमें भी हम देखते हैं कि जबतक प्रदीप (दीपक ) 


काशके अभावसे पराभासी बोलते 
अभावमें परका प्रकाश बन नहीं सः 
अपनेक्रो हो प्रकाशित नहीं करता 


हैं, लेकिन 
कता छ ह 
है, तबतक' 
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का० १. ज्ञान' विशेष्यकी सा ... ] न्यायावतार | [ २१ 


घट आदि पदार्थोको भी प्रकाशित नहीं कर सकता है । यदि यह अर्थ ही स्वयं अपनेको न जाननेवाले 
ज्ञानसे अपना ( अर्थका ) ग्रहण करता है, तो देवदत्तके ज्ञानसे यज्ञदत्तको ज्ञान हो जाना चाहिये, 
क्योंकि दोनोंमें ( देवदत्त और यज्ञदत्तके ज्ञानोंमें ) कोई विशेषता तो है नहीं । जेसे बिना अपनेको जाने 
देवदत्तका ज्ञान अर्थको जानता है, वेसे ही यज्ञदत्तका ज्ञान स्वयं अपनेको नहीं जान रहा है, फिर भी 
देवदत्तके ज्ञानका क्या विषय है,यह उसको मालूम हो जाना चाहिये । देवदराके ज्ञानके विषयका माळूम 
हो जाना ही यहाँ देवदत्तके ज्ञानका यज्ञदत्तको ज्ञान हो जाना है । इसमें आपको कोई आपत्ति भी नहीं 
हो सरतो, क्योंकि आप तो मानते हैं कि “स्वयं अप्रतोयमान भी ज्ञान अर्थका ग्राहक है।' यह केवल 
अथमें ही क्यों, आपके सिद्धान्तके अनुसार तो दूसरेके ज्ञानके प्रति भी लागू हो जायगा । तब देवदत्तके 
'ज्ञानसे यज्ञदत्तको ज्ञान हो जाना अवश्यम्भावी है । 


इस विषयमें दूसरी आपत्ति यह है कि यदि ज्ञानको परप्रकाशक ही मानें, तो वस्तुओंमें जो दूर 
आसन्न ( समीप ) आदिका भेद दिखाई देता है, वह किस अपेक्षासे होगा ? शरीरापेक्ष तो हो नहीं 
सकता, क्योंकि स्वयं शरीर तो ऐसा नहीं जानता कि 'मैं इससे दूर या निकट हूँ,” अथवा, 'यह इससे 
द्र या निकट है; वह तो स्वयं ही दूपरेसे जाना जाता है। इसलिए ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिये' 
जितका आकार ( रूप ) अन्तमु खी हो, यानी जो स्वयं अपनेको समझ सकती हो, जान सकती हो, तथा 


--ग्रदण कर सकती हो । ऐसी वस्तुके जब बहिरथेका ग्रहण होगा तभी यह दूरासन्नादिका भेद घटित 


हो सकता है, अन्यथा नहीं । कदाचित्‌ कोई कहे क्रि--अर्थापक्ति आदि दुसरे प्रमाण हैं उन्हींके 
अन्दर इस दूर या निकटका भेद समा जाता है, सो उनसे दूर-आसन्न आदिका भेद जान लेंगे |--तो 
यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम इसमें भी यह पूछेंगे कि--वह प्रमाणान्तर स्वप्रकाशक है कि 
अन्यप्रकाशक ? यदि स्वप्रकाशक है, तो प्रथम ज्ञानमें ही कौनसी कमी आ गयी थी, जिससे वह तो 
स्वप्रकाशक नहीं हुआ और यह हो गया ? यदि अन्यप्रकाशक है, तो यहाँ भी वही बात फिर आती 
है कि यह विना स्वप्रकाशक हुए अन्यप्रकाशक हो नहीं सकता है । अतः प्रमाणसे इसमें परप्रकाश-- 
कत्व माननेवर फिर बहो स्वप्रकारक और परप्रकाशकरूप दो विकल्पजनित अतवस्था आ जायगो । 
इसलिए स्वरूपको प्रकाशित करके ही ज्ञान अर्थ ग्रहण करता है, यह सिद्धान्त स्थिर हुआ । 


२ “ज्ञान' विशेष्यकी सार्थकता 


ज्ञानम्‌' इस विशेष्य पदसे तो नैयायिकादिकने जो सन्निकर्षको प्रमाण माना है, उसके प्रामाण्य' 
का निरास क्रिया हे । जिससे प्रमाता लोग स्नान, पान, अवगाहन आदि अर्थक्रिया करनेमें समर्थ अर्थका 
पता ऊगाकर उपमें फिर साक्षात्‌ प्रवृत्ति करते हैं, ऐसा ज्ञान ही प्रमाण हो सकता है, सन्निकर्ष नहीं, 


`- क्योंकि वह जड़ है । उससे तत्काल साक्षात्‌ निर्णय नहीं होता । कदाचित्‌ कहो कि--उससे अर्थकी 


३ 


| 


जेन 


उपलब्द प्राप्ति तो हो जातो है, अतः उसे प्रमाण मानेंगे, तो फिर तो प्रभ.ण को संख्या ही नष्ट हो 
जायो, क्योंकि अरथंकी उपलब्धिका कारण तो दाहादि मो है, अत: उसे भी प्रमाण मानना पड़ेगा ॥ 


इसलिए इस मुद्देको यहीं समाप्त करते हैं । 
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~ ~ ~ ९ 
३, “बाघासे रहित? विशेषणकी सार्थकता 


'वाघविवजितम्‌' इस .विशेषणसे तो जो कभो-कभी अन्धकारादिके कारण आँखोंकी ०४ 5 2.25 
फैल जाने आदिसे आकाशमै दो चन्द्रमा दिखाई देने लगते हैं, या कुतर्कसे श्रान्त चित्तवालोंका डु - 
अपने दशेनके सुननेसे 'वस्तु क्षणक्षयी है, एकान्तरूपसे सामान्यविशेषात्मक है, यह सक ईश्वर 5 
है? इत्यादि ज्ञान होता है. उसका निरास किया है, क्योंकि बादमें बा ज्ञान 
उल्टी वाते सिद्ध होती हैं। विशेषार्थक “वि! शब्दके लगानेसे तो यह बात सिद्ध हीती है कि च 
बाघासे वाजित हो नहीं, बल्कि बिलकुल (वि) वजित होना चाहिये । उसमें केवल अपने ज्ञानसे हं 
बाघाका अभाव न हो, किन्तु दूसरोंके ज्ञानसे भी बाधा नहीं आनी चाहिये । तभी न छ बिलकुल 
वाधासे रहित' हुआ कहा जायया ! उदाहरणके लिए, अत्यधिक कापला ( एक तरहका पाल प ) 
के अवलेय ( पटल) से जिनकी आंखोंकी ज्योति बहुत कम होगई है ऐसे व्यक्तियोंका जो श्वेत 
कमलमें पीले कमलका ज्ञान होता है, वह यद्यपि जब्रतक वह कमला दोष दूर नहीं हो जायगा, तढतक 
हमेशा वराबर होता रहेगा, उसमें अपने ज्ञानसे किसो भी आ वधा नहीं आवेगी; ime भो वह 
दूसरे लोगोंके उस कमलकी सफेदीको ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्षसे वाघित है, भतः प्रमाण नहीं हे । 
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दै > र 
2. प्रमाणके समस्त लक्षणका फलितार्थ 


'सपराभासि बाघविवजितं ज्ञानं प्रमाणम्‌ प्रमाणके इस समस्त लक्षणस ता जो दुसरे लोग ` 


क क क । | ¢ De हेतु 
( १) "अनविगतार्थाधिगन्तू प्रमाणम्‌, (२ ) 'अविसंवादकं प्रमाणम्‌', ( 3 ) 'अर्थोपलव्भिहेतुः 
प्रसाणम' इत्यादिख्प प्रमाणक्रा लक्षण करते हैं. उसका निरास किया है । वही क्रमसे बताते हैं:-- 
८, a 


.( १) मीमांसकके 'अनधिगतार्थांधिगन्त्‌ प्रमाणम्‌’ का खण्डन 


"अन, पथधिगन्तृत्वं-तहीं जाने गये अर्थका जानता” इसका बया अर्थ है ? 'ज्ञानान्तरसे 
नहीं जाने ग अर्थको जो जानता है वह प्रमाण है” यह इसका अर्थ है, यदि ऐसा कहते हो तो--वह 
ज्ञानान्तर ( १) परकीय है या (२) स्वकीय है : वह ज्ञानान्तर यदि परकीय है, तो यह बात 
अयुक्त है, क्योंविः सर्वज्ञका ज्ञान तो सकल अर्थोको जानता है और सवज अपनेसे पर हे, तब सब 
साधारण लोगोंका ज्ञान अधिगत अर्थको जाननेके कारण अप्रमाण हो जायगा; दुसरे यह भी संभव है, 
कि सर्वज्ञके अतिरिक्त और कोई दुसरा मनुष्य उस अर्थेको आनता हो, या भूतकालमें उसने जाना हो 
जिसको हम जात रहे हैं या हमने जाना है । (२)यदि स्वक्कींय है,तो वहाँ भो वह्‌ जानने योग्य अर्थे क्या 


(अ) द्रव्य है, या 
( आ ) पर्याय है, या 
( इ ) द्रव्यविशिष्टपर्याय है, या 
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का० १. ( १) मीमाँसकके अ... ] न्यायावतार [२३ 


( ई ) पर्यायविशिष्टद्वव्य है, या 

(उ) सामान्य है, या 

( ऊ ) विशेष है, या 

(ए ) सामान्यविशिष्ट विशेष है, या 
( ऐ ) विशेषर्विशष्ट सामान्य है ? 


ये आठ पक्ष हैं। इनमेंसे यदि ( अ । पहला पक्ष मानते हो, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि द्रब्यके 
नित्य और एक होनेसे उसका अनधिगत अंश कोई भी वाकी नहीं है ( आ ) यदि दूसरा, तो वह मी 
ठीक नहीं है, क्योंकि पर्याय तो एकक्षणवर्ती होती हैं, वह तो प्राचीन संवेदनके समयमें ही व्यस्त होगई, 
अब जबतक दूसरा संवेदन उत्पन्न न हो उतने काल तक उसकी प्रतीक्षा नहीं को जा सकती है, इसलिए | 
“्जनघियत' यह जो अर्थका विशेषण है वह व्यर्थ पड़ जायगा । ( इ ) अगर तीसरा पक्ष मानते हो, ठो 
वह भी सिद्ध नहीं हो सकता है, क्‍योंकि इस पक्षामें हमारे दो विकल्प हैं, उनसे यह पक्ष बचकरु नहीं जा 
सकता है । वह द्रव्यविशिष्टपर्याय समकालभावी ज्ञानसे न जानी हुई होकरके जानी जाती है, या 
कालान्तर भावी जानसे न जानी हुई होकरके जानी जाती है? ( १) समकाळभावी ज्ञानसे जानी हुई 
हो करके तो वह जानी नहीं जाती है, क्योंकि समकालभाबी तो कोई ज्ञान ही नहीं है जिससे 
“अनघिगत' होकर फिर जानी जाये, अतएव 'समकालभावी स्वकीय ज्ञानान्तरसे अनघिगत' इससे 
सम्कालूमावी' यह विशेषण विफल हो जायगा । एक ही प्रमाता (ज्ञाता ) के एक ही काळमें द्रव्यके 
अन्दर निविष्ट ऐसी एक पर्यायको विषय करनेवाले दो संवेदनोकी प्रवृत्ति संभव नहीं है, क्योंकि चसा 
अनुभव नहीं होता । ऐश्षा किप्तीको भो अनुभव नहीं होता कि वह एक ही समयमें दो ज्ञानोंसे द्रव्यकी 
पर्याथको जान रहा है । दूसरी बात, ऐता माननेमें, यह होगी कि द्रव्यको पर्यायको जाननेवाला जसे एक 
ज्ञान मौजूद है, वेसे ही उसी पर्यायको जाननेवाला दूसरा ज्ञान भी उसी समय मौजूद है, तब अधिगत 
अर्थको जाननेके कारण परस्परमें अप्रामाण्य हो जायगा। (२) और न कालान्वरभावी ज्ञानस न जानी 
हुई होकरके वह जानी जा सकतो है, क्योंकि एकवार जानी गई पर्यायका कालान्तर नहीं हृग्रा करता हे) 
एक पर्यायका सम्बन्ध, पूर्वोत्तर क्षणोंसे अलग केवल वर्तमान क्षणसे ही रहता है। जो पर्याय एक क्षणसे 
हो करके चली गई है वही फिर नहीं आ ककती, हाँ, तत्सहश आ सकती ड लेकिन वड्‌ तो दूसरी पर्याय 
हुई । इस कथनसे ( ई ) पर्यायविशिष्टहव्यपक्षका भी यची होगया, क्योंकि पुर्वपक्षके समान ही इस 
पक्षमें भी दूषण आते हैं और उनका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। 


यदि स्वकीय ज्ञानान्तरसे अनधिगत अर्थ ( उ ; "सामान्यः है, तो यह बात भी संगत नहीं है, 

क्योंकि 'सामान्य' तो एक हुआ करता है अतः प्रथम चतस उसका सम्पूर्णं रूपसे ग्रहण हो जानेसे 

आगेके सामान्य ज्ञ'मोंको अधिगत अर्थकी गोचरता होनेसे अप्रामाण्यका प्रसंग आ जायगा । यदि 

बहु अनधिगत अर्थ (ऊ ) विजेष' है, तो यह बताओ कि वह विशेष नित्य है कि अनित्य £ आर 

नित्य है. तो पहले संवेदससे ही उसके सामान्यका ग्रहण हो जानेसे आगेके तढिषयक जो ज्ञान हैं, 
र्‌ तग + | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४ ] रायचन्द्रजेनशाख्नमाला ] (२) बौद्धके 'अविसं.... 


उन्हें अघिगतगोचरत्व होनेंसे अप्रामाण्यकी प्रसक्ति हो जायगी । और यदि अनित्य है, तो पर्याय- 


पक्षमें जो दूषण आता है वह यहां भी आयेगा । यदि कहोगे ( ए ) ' सामान्यविशिष्ट विशेष ' 
स्वकीय ज्ञानान्तरसे अनधिगत अथं है, तो इसकी विशिष्टता क्या है ? क्या दोनोंमें तादात्म्य (अभिनता) 


है,या सन्निधि ( निकटपना ) मात्र हे ¢ अगर दोनोंमें तादात्म्यरूप विशिष्टता है, तो प्रथम ज्ञानसे 
जेसे सामान्यका ग्रहण हो जाता है वसे ही तादात्म्यका भी ग्रहण हो जायगा । अगर ग्रहण नहीं होगा 
तो तादात्म्यकी क्षति हो जायगी, अर्यात्‌ फिर वह अभिन्न सम्बन्ध नहीं कहलायेगा । और ग्रहण हो 
जानेपर तद्विषयक अन्य ज्ञानोंको अप्रामाण्यका प्रसङ्ग हो जायगा । यदि सन्निघिरूप ही विशिष्टा है 
तो दोनोके ही परस्परमें अलग-अलग रूप होनेसे -दोनों पक्षोंमें अलग-अलग जो दूषण आते थे वे यहां 
भी आयेंगे । ( ऐ ) 'विशेषविशिष्ट सामान्य? पक्षमें यही बात उल्टी लगाना । इसलिए ज्ञानका 
'अनघिगत अर्थका जाननापना' किसो भो तरह विचारहष्टिमें ठहरता नहीं है; अत: बह अलक्षण है, 
प्रमाण का वह लक्षण नहीं है, यह सिद्धान्त स्थिर हुआ । 


( २) वौद्धके 'अविसंवादक प्रमाणम्‌? का विचार 


अब अविसंवादकत्वका विचार करते हैं- बौद्ध ज्ञानके अविसंवादकत्वको क्या 
की ड त्वक (१) प्रर्दाधत 
की प्राप्ति करा देनेसे, या ( २ ) प्राप्तियोग्य अर्थके दिखा देनेसे, या (२) अविचलित (तो) 
अर्थको विषय करनेसे प्रमाण कहते हैं ? ( १ ) यदि प्रथम कल्प ( पक्ष ) मानते हो, तो वह अयुक्त है, 


क्योंकि ऐसा माननेसे जलके बुद्बुदादि या नष्ट होनेवाले पदार्थसे जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उसको । 


अप्रमाणता अ डि 
T लवो कारण कि, प्राप्तिके समय वह नष्ट हो जाता है, और वौद्धने तो जो प्रदर्शित 
न्य प्राप्ति करा देवे, उसे प्रमाण माना है । (२) अगर द्वितीय कल्प मानते हो,तो वह भी ठोक नहीं 
»क्योंकि ऐसा माननेपर प्राप्तिके अयोग्य देशमें स्थित ग्रह, नक्ष 
८ न , नक्षत्र आ वषः 
अप्रमाणताकी मस्ति हो जायगी, क्योंकि ये चीजें ऐसी जगहमें ठहरी ह (ताले गिल 
कर सकते हैं । (२) अगर तीसरा कल्प मानते हो, तो उसमें भी यह प्रश्‍न होता है कि ड म 
विषयताको तुम जानोगे कसे ? “ज्ञानान्तरसे उसके विषयका निराकरण नहीं होता है, ज्ञानान्त रसे 
विषय वाघा नहीं जाता है, इससे अविचलितविषयताका पता चल जायगा बदि ऐसा अ गो यही 
रोना छ हम भी रो रहे थे, सो वह क्या आपको कठोर माळूप पड़ता था ? स्वपरप्रकाशो बाप हि 
ज्ञानके धिवाय किसी दूसरी वस्तुके विषयका अनिराकरण-अबाघा हम ज्ञानान्तरसे नहीं दें" हे । 
I 


सो अविसंवादकत्वरूपसे उसी स्वपरप्रकाशो बाधारहित ज्ञानको 
इसमें हमें कोई विवाद नहीं है । को ही आपने प्रमाण माना है । इसलिए 


(३) नंयायिक आदिके “अ्थोपलब्धिइेतुः भमाणम्‌' को परीक्षा 


'अरथोपलब्धिहेलुः प्रमाणम्‌, अर्थात्‌ “अर्थकी उपलब्धि 


जिससे है 
प्रमाणका लष्टण भी परीक्षा में ठीक नही उतरता है । ऐसा मानने शरी ससे हो वह प्रमाण हुँ,” यह 
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रादि को भी अर्थोषलन्धिका कारण होनेसे' 


Wr 4 


त 


कारिका १ ] न्यायावतार [ २% 


प्रामाण्यका प्रसङ्ग हो जायगा । यदि कहोगे कि--साक्षात्‌ जो अर्थके उपलम्भका कारण है वह प्रमाण 
है, देहादिक नहीं, वर्योंकि वह तो परम्परासे कारण है--तो ऐसी वस्तु तो स्वपराविर्मावक और 
निर्वाधक्र ज्ञान ही हो सकता है जो साक्षात्‌ अर्थकी प्राप्तिका कारण होता है, इसलिए वही प्रमाण है, 
सन्निक्र्षादिक नहीं, क्योंकि सन्निकर्षके होनेपर भी बिना ज्ञानके अथंका ज्ञान नहीं होता । इसलिए 
*स्वपराभासि वाधविवजितं ज्ञानं प्रमाणम्‌? यही प्रमाणका लक्षण ठोक है । 


५. प्रमाणकी संख्या और प्रत्यच्त-परोचका निर्वेचन 


प्रमाणकी संख्या दो है-प्रत्यक्ष और परोक्ष । इनमेंसे सिद्धान्तर्मे प्रसिद्ध पारमाथिक प्रत्यक्षकी 
अपेश्रासे 'अक्ष' शब्द जीवके पर्यायरूपसे प्रसिद्ध है. यहाँ प्रमाणशाख्में तो व्यावहारिक प्रत्यक्षका 
प्रस्ताव होनेसे 'अक्ष' शब्दसे' इन्द्रिय समझना चाहिये । इम्रप्ते अक्षके प्रति जो प्राप्त है वह प्रत्यक्ष 
है इसका यह अर्थ हुआ कि जो इन्द्रिवको आश्रित करके अथ-साक्षात्कारी ज्ञान उत्पन्न होता है वह 

Se F रि शि रि शि ~ 2 ३ 
प्रत्वक्ष है । यह निर्वेचन प्रत्यक्ष शब्दकी व्युत्पत्तिका निमित्त है, प्रवृत्तिका निमित्त नहीं । यह प्रत्यक्ष 
शब्द इस प्रकार व्युत्पादित होता हुआ भो साक्षादग्राह्मका ग्राहक जो ज्ञान विशेष उसका निदेश करता 
है, क्योंकि वह उसीमें रूढ़ है । प्रत्यक्षज्ञान लोकमें उसे कहते हैं जिसमें साक्षात्‌ सामने वस्तु झलक 
रही हो, जिसमें ज्ञेय वस्तु सामने ही मौजूद हो । दूसरा उदाहरण लो । जसे 'गो' शब्द गमनक्रियामे 
व्युत्पादित है, फिर भो वह चल रहे या न चलनेवाले बेलमें प्रयुक्त होता है, ss उसी में उसको 
प्रसिद्धि है, गमनक्रियासे युक्त पुरुषादिकमें उसका प्रयोग नहीं हो ता, क्योंकि पर्पर 'गो' शब्दकी 
प्रसिद्धि नहीं है । इस कारण, सर्वज्ञोंके ज्ञानोंमें जो स्वरूपका सम्वेदन होता है वह भी प्रत्यक्ष है, 
ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि उनमें भो ग्राह्य जो स्वरूप है, उसका साक्षात्करण होता है । इन्द्रियोंसे 
परे जो होता या रहता है वह परोक्ष है! इसका भाव यह हुते। कि इन्द्रिय-व्यापारसे रहित, अर्थात्‌ 


इन्द्रियोंकी सक्रिय सहायताके बिना, असाक्षात्‌ अर्थका परिच्छेदक-ज्ञाता जो ज्ञान है वह प्रोच है । 


कारिकामें “प्रत्यक्षं च परोक्षं च” इस प्रकार जो दो 'च शब्द पड़े हुए हैं, इनसे यह 


. मालूम पड़ता है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तुल्यकक्षक-पमान हैं. कोई किस्तीसे बड़ा या छोटा नहीं 


र णोंमें ज्येष्ठ है' इत्यादि जो दूसरे लोग कहते हैं उसका निराकरण 
जात हैं आयोग प्रति दोनोंमें हा. विशेषता नहीं है, दोनों ही समान हैं। विशद 
प्रतिभास और अविशदः त्रतिभासङ्कत पा ह ति 2 हे म त गह बा 
कोई कहेगा कि-परोक्ष प्रत्यक्षपुर्वेक होता है, अतः नर्द हद क 
पह सनत ) करनेवाले प्रत्यक्षज्ञानके न होते हुए भी डी न जिउ च बे 
(साँप्तका अन्दर लेना) औय निःश्वास (साँसका वाहर आता) हैं; क्ट 9220 > ऱ्ह््व ब 
या मरेकी पहिचान देखी जाती है । उच्छवास-तिःवासादि जीवके च ह्या वड र 
अन्यथानुपपन्नतासे निश्चित होता है । जोव जब यी द जी ह बन्द हो जाता है, इसीका 
हैं मर जब देहमें जीव नहीं रहता तब उच्छवात मौर निशश्वासका | ता ह, 


न्या. ४ 
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नाम अन्यथानुपपन्नता है; ' अन्यया=विना जीवके देहमें रहे, ' अनुपपन्नता=नहीं उत्पन्न होना, ' यह 
इसका अर्थ है । इसी अन्यथानुपपन्नतासे उच छुवास-निःश्वास जीवके लिङ्ग सिद्ध होते हैं । इनके स-द्भावसे 
जीवितकी पहिचान और इनके असद्धावसे मृतकी पहिचान लोकमें प्रसिद्ध है। अगर ऐसा नहीं माना 
जायगा, तो लोकव्यवहारके अभावका प्रसंग हो जायगा । कहीं-कहीं प्रत्यक्षसे जब संबंध जान लेते हैं तब 
उसके बरसे परोक्षकी प्रबृत्ति होती है। उदाहरणके तौरपर, प्रत्यक्षसे जब धूम और अग्निका अविनामाव 
संबंध ग्रहण कर लेते हैं, तत्र घुम देखकर अग्निके अनुमान कर सकनेमें समर्थ होते हैं, अन्यथा 
नहीं । इस अपेक्षासे प्रत्यक्षको ज्येष्ठ मान लेने पर 'देखो हिरण दौड़ रहा है' इत्यादि शब्दके बळसे 
कृकाटिका ( गदंनके पिछले भाग ) के मोटन ( रगड़ने ) से मृग विषयक, तथा स्मरण या संकेत-ग्रहणसे 
नयी-नयी चीजोंके देखनेके कुतूहल, प्रयोजन, या हेतुसे वन, देव या कुलादि विषयक परोङपूर्वक 
“त्यक्ष देखा जाता है, तो वहाँ परोक्षको भो ज्येष्ठता हो जायगी । 


६. प्रमाणकी संख्याका विचार 


क! रिकामे “ प्रत्यक्षं च परोक्षं च द्विघा” ऐसा £ द्विधा ' शब्द है, उससे द्विघंव ऐडी निश्चित 
संख्या लेना । प्रमाणकी संख्या एक या दोसे ज्यादा नहीं है, यह इतका अर्थ हुआ । क्योंकि यह न्याय है 
कि जितने वाक्य होते हैं वे सव अवधारण (निश्चित मर्यादा) को लिये हुए होते हैं। अगर नियत मर्यादाको 
लिये हुए न होगे तो ठीक अर्थके न वता सकनेके कारण उनका उच्चारण ( प्रयोग ) करना ही व्यर्थं 
हो जायया, तथा बिना अवघारणके विपरीत आकार (बात ) का निराकरण नहीं हो सकेगा। विपरीत 
आकारके निराकरण न होनेसे वाक्यके प्रयोगकी आकाङ क्षा नहीं रहेगो और तब उसकी प्रवृत्ति मी नहीं 
हो सकेगी । अत: अवधारण प्रत्येक वाक्यमें आवइंधक है। अब प्रमाण दो छूय ही होता है, ऐ 
प्रमाणकी हिविधता निश्चित हो जानेपर, दूसरे दाशनिक जो प्रमाणकी संख्या इससे अधिक डु क्म 


मानते हैं, उसका तिरस्कार हो जाता है । उनकी प्रमाणकी संख्या युक्तिसे वाधित है । सो ही 
दिखाते हैं-- 


एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि विना परोक्षक्रे प्रत्यक्षमे प्रामाण्य नहीं वन 
सकता है । चार्वाक किन्हीं प्रत्यक्षोको, भर्थक्रियामें समर्थ अर्थके प्राप्त करा देनेसे, अव्यभिचारी 
(निर्दोष ) देखता है तथा अन्य प्रत्यक्षोंको, अर्थक्रिपामें समर्थे अर्थक्रे प्राप्त न करा देनेसे टं यी 
( सदोष ) । अव कालान्तरमें पुनरपि वेसे हो प्रत्यक्षोंक्रो प्रमाण और उनसे भिन्नको अप्रमाण है 
प्रत्यक्ष तो पूर्वारर-पराम्शं ( विचार ) से शूत्य है। सामने रखे हुये अर्थको ग्रहण ला है । 
“ प्रत्यक्ष ' कहाता है । ऐसी हालतमे वह पूर्वापरकालभावो प्रत्यक्षोंमें सा क निजि ब्‌ ॥ 
भ्रामाण्यको नहीं पहिचान सकता । और न चार्वाक अपनी प्रतोतिमें आनेवाले प्रत्यक्षोंमें जो होनेवा 
उसे, बिना परोक्षकी सहायताके, दूसरेक बतला सकता है । इसलिए यथादृष्ट प्रत्य नि प्रामाण्य है 
वतमान प्रत्यक्षोंके घ्रामाण्यको वतानेवाले तथा उस प्रामाण्यको दूसरेको भी ति डय 
छेसे परोक्षके अन्तर्गत अनुमान रूप प्रमाणान्तरको अवश्य ही स्वीकार करना चाहिये । "रको 
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का० १. ( ७ ) उपमानके प्रामाण्य... ] न्यायावतार [ २७ 


बतलानेके लिये प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है दूसरा कोई नहीं', ऐप्ता कहनेंवाला अपनी उन्मत्तताको 
बतलाता है, क्योंकि प्रत्यक्षसे तो दूसरेकी चित्तवृत्तिको नहीं जान सकते हैं। कहोगे 
कि उसकी बोलनेकी क्रिप्रा और उसकी चेष्टा-विशेषसे हप यह पता लगा लेंगे 
कि उसकी चित्तवृत्ति केसी है. यह हमारी वातक्रो समझा है कि नहों,-तो इस तरह परोक्षमें 
प्रामाण्य, आपके न माननेपर भो, जबर्दस्तीसे आ गया। और इसी न्यायसे स्वर्ग, अदृष्ट (पुण्य, पाय) 
और देवता आदिका प्रतिषेध भी प्रत्यक्षसे नहीं कर सकते हैं. क्योंकि प्रत्यक्ष तो प/प्तकी ही चीजको 
जानता है। और यह चार्वाक, विना इन चीजोंका प्रतिषेध क्रिये, कहर चार्वाकवाको प्राप्त नहीं कर 
सकता, और उनके प्रतिषेधके लिए प्रमाणान्तर मानना नहीं चाहता है । इस विषम-स्थितिमें वह केसे 
अपनी स्थिति बनाये रक्खेगा, यह जाननेके लिये हमें तो उत्कण्ठा और आश्रयं होता है । एक दूपरो बात 
और भी है । जरा यह तो त्रताओ कि स्वयं प्रत्यक्षमें भो प्रमाणता कैसे आतो है ? यही कड्ोगे न, कि 
जिम पदार्थको प्रत्यक्ष जानता है उम्तका अग्वय-व्यतिरेक उप्में रहता है । जेप्ते-पदर्थ अपनी संपूर्ण 
सामग्री ( साधन ) सहित जव विद्यमान होता है, तो प्रत्यक्ष भो होता है, यही इसका अन्वय है। 
और पदार्थ जइ नहीं होता, तो प्रमाताको उसका प्रत्यक्ष भी नहीं होता चाहे वह अपनी 
आँखोंको कितनी ही फाड़कर देखे। यही इसका व्यतिरेक है । संक्षेपर्मं पदार्थ होगा तो प्रत्यक्ष 
होगा और पदार्थ न होगा तो प्रत्यक्ष भी नहीं होगा, यही गृह्यमाण पदार्थके साथ प्रतक्ष का 
अन्वय-व्यतिरेक है । कहनेका मतलब हुआ कि गृह्यमाण पदार्थकी भावाभावतासे प्रत्यक्षमें 
प्रमाणेतरता है ।--तो यह बात तो परोक्षमें मी समान ही हू । वह भो वहिरर्थसे ही उदित होता है, 
उससे संबद्ध लिङ्ग ( साधन ), शुब्दके द्वारा उसकी उत्पत्ति होती है । अगर ऐप्ा न हो (बाह्य अथंस 
संबद्ध लिङ्ग एवं शब्दके द्वारा उसका ज्ञान होता हो ), तो उसको परोक्षाभासत (का प्रसंग आ जायगा। 
परोक्षाभासके मिथ्या होनेपर भो, इससे पारमाथिक ( वास्तविक ) पराक्षके प्रामाण्पमे कोई क्षति नहीं 
आती है; नहीं तो आकाझमें दो चन्द्रमाओके देखने रूप प्रत्यक्षके मिथ्या देखनेसे अन्य सव सत्य माने 
गये विशद प्रत्यक्ष भी मिथ्या हो जायेंगे । इसलिये प्रमाणभूत परोक्ष कभी भी जाने हुये पदार्थको सत्ताको 
छोड़कर नहीं हो सकता, अत: प्रत्यक्षकी तरह वह भी न न माने तब वड प्रपाणकोटिमें आ 
जाता है, यह सिद्धान्त स्थिर हुआ । तथा और भी जो दूसरे लोगोने उक्त दो प्रमाण अतिरिक्त प्रमाणकी 
संख्या भिन्न भिन्न बतायी है, उनमें भी जिन-जिनमें, विचार करनेपर, उपमान और अर्थापत्तिही तरह 


प्रमाणता पायी जाती है, उन-उनका अन्तर्भाव इन्हीं दो प्रत्यक्ष और परोक्षमें क्र लेना चाहिये । और 
जिनमें विचार करनेपर, मोमांसक-परिकल्पित अभात्रकी तरह प्रमाणता नहीं पाई जाती है, वह 


प्रमाणकोटिसे वाहुर है और उससे हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं है । 


७, उपमानके प्रामाण्यकी सिद्धि 


प्रश्‍न हो :सकता है कि -आप ( जेन या अन्य नैयायिक आदि ) उपमान को क्यों प्रमाण 
मानते हैं ? उपमानको प्रमाण माननेके यें कारण हैं। सबसे पहले यह देखना चाहिये कि उपमान 
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॥ 


२८ ] रायचन्द्रजनशाजमाला [ उपमानके प्रामाण्य... 


प्रमाण है क्या ? जिस व्यक्तिने गायको अच्छी तरह जान लिया है, 'जैसी न ती Te 
होता है' इस वाक्यके सुननेसे जिसकी आत्मामें संस्कार वेठ गया है कौर ज जंग I धळ 
पुरुषको वहाँ गवयके स्पष्ट दीख जानेसे, उसका जो पहलेके उपमान-गो-ज च उ न 
होता है, वह उपमान प्रमाण है इस उपमानका विषय 'यह गवय उस गायसे मिलता-जुलता हू, 


इन दोनोंमें साहहय ( समानता ) है' ऐपा साइश्यवि शिष्ट.पिण्ड- अर्थाव्‌ ९ हराए गया 
फिर पुरोवर्ती पदार्थके शरीरपर--या पिण्डवि शिष्ट साहश्य--अर्थात्‌ पहले पुरोवर्ती पदाथक शरी नपर 
इयान गया, फिर उसके साहश्यपर-है । 


~ 


भावार्थ --उपमानमें साहश्यपूर्वेक या साहङ्थकी प्रघानतासे दो वस्तुओंके सम्बन्धक पारजान 
होता है । उनमेंसे एक वस्तुको पहले जानते या देखते हैं, फिर दूरीको बादमें । पहली वस्तु उपमान 
होतो है और दूमरी उपमेय | जिसको उपमा दो जाय, या जिसका साइइ्थ बतलाया जाय तरह 

~ २१ 2 
“उपमान! और जिसको दी जाय, या जिसके साथ साहइ्य बतलाया जाव वह 'उपमेय’ होता दै । 


जैसे 'गायकी तरह गवय ( रोज ) होता है।' इपमे गाय उपमानहै और गवय उपमेय है। इन दोनोंके 
वोच ही चोज .मारश्य हैं; यह दोतोंमें समानरूपसे पाया जाता है । अब उपमान प्रमाणमे होता क्या 
है कि कहीं कहीँ और कभी-कभो तो पहले साद्दश्यपर ध्यान जाकर पोछे उपमेयके ऊपर जाता है, 
तया कहीं-कहों ओर कभो-क्रमो पहले उपमान और उपमेय व्यक्तिय्रोंपर ध्यान जाता हे, तत्र उनके 
साहइयपर । पहलेमें 'साद्वश्यविशिष्ट पिण्ड? विषयभूत है, दुसरेमें 'पिण्डविशिष्ट साइश्य' । यही इन 
दो झब्दोंका फर्क है । 


जैसा कि उपमान प्रपाणवादी कहते भी हैं कि-- 


“इसलिए. उपमानमें जो देखा जाता है वह साइश्यसे विशिष्ट प्रमेय है, या प्रमेयसे विशिष्ट 
साहदय है ॥ १॥” प 


` [ मौमांसाश्लोकवार्तिक, ५० ४४४ ] 

उपमान प्रमाणकी सत्ता पहले और वादके प्रत्यक्षमे सामने स्थित गो और गवयके देखनेसे 

समझो जाती है । उसमें पुर्वापर-परामश नहीं रहता, जेमा कि प्रत्यभिज्ञान प्रमाणमें रहता है । विशद 

तिर्भापो (ज्ञान) होनेसे उसमें शब्दका उल्लेख भी नहीं रहता, बल्कि शब्दोल्लेखसे अधिक अन्प्रभिचरित 

और व्यवहार करानेवाले साहइयका निश्चय कराता दै और साथमें स्वपरप्रकाशो होते हुए बह निर्वाध भी 
है । इन सब कारणोंसे वह प्रमाण है । क. 


'उपमानका विपय साह्द्य है, और वह पूर्वापरपिण्ड ( अर्थात्‌ पहले देखो गयो गाय और 
बादमें देखे गये गवय ) के अतिरिक्त और कहीं नहीं देखा जाता,- ऐसा कोई कहे तो यह कोई 


र र हट टे 


तस्माद्यहशयते तत्स्यात्‌ सादृद्येन विशेषितम्‌ । 
प्रमेयमुपमानस्य साहश्यं वा तदन्वितम्‌ ॥ १ ॥ इति । 
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है. 


का० १. (८ ) प्रत्यभिज्ञान स्मृति... ] न्यायावतार [ २९ 


उपालम्भ ( अपराध ) की बात तो नहीं हुई । क्योंकि पुर्वापरपिण्डगत साहद्यका प्रत्यक्ष भी हो सकता 
है । यदि कहो--साहह्य तो उपमानगोचर है, इसलिए वह प्रत्यक्षमें नहीं मालूम पड़ता,--तो उपमानका 
इसमें क्या अपराध है ? ' उपमानका विषय ज्ञानान्तरमे नहीं मालूम पड़ता, इसलिए वह निर्गोचर 
( निविषय ) है, ' ऐसा तो नहीं कह सकते । अगर कहेंगे, तो ' उपमानमे भी प्रत्यक्षद्वारा जानने योग्य 
व्यक्ति नहीं मालूम पड़ता है, ' अतः प्रत्यक्ष भी निर्गोचर हो जायगा । इसलिए जैसे स्वविषयमें प्रत्यक्ष 
प्रमाण है, वेसे ही उपमान भी स्वविषयमें प्रमाण है । जब दोनों ही प्रमाण अपना-अपना अस्तित्व रखते 
हैं और अपने-अपने विषयको विषय करनेकी दृष्टिसि उनमें कोई फर्क भी नहीं हैं, तब एकके प्रति 
पक्षपात करना ठीक नहीं है । यदि किसी ज्ञानका विषय दूसरे ज्ञानसे न जाना जानेसे उसे निविषयः 
कहोगे, तो यह वात जैसे उपमान प्रमाणमें लागू करते हो वसे हो प्रत्यक्ष प्रमाणमें भी लागू करनी 
पड़ेगी । उपमानका विषय ' साह्य ' है और प्रत्यक्षका ' विषय ' पूर्वापरपिण्ड . है । ' साहर्य 
सामान्य वस्तु है, जबकि 'पूर्वापरपिण्ड' बिशेष वस्तु हैं; ' सादृश्य ` अनेकनि्ट है, जवकि 
: पूर्वापरपिण्ड ” एक विशेपवस्तुमें निष्ठ हूँ । जैसे ' साह्य ' ( उपमानका विषय ) प्रत्यक्षका विषय 
नहीं हो सकता. वेसे ही ' पूर्वापरपिण्ड ' ( प्रत्यक्षका विषय ) उपमानका विषय नहीं हो सकता । जब 
नो मो ते क विषय--प्ता हश्य प्रत्यक्षसे न मालूम 
दोनों ओरसे ऐसी वात है, तव केवल यह कहना कि ' उपमानका विषय 
पड़नेसे उपमान निविषय है ' उपमानके प्रति द्वेष और प्रत्यक्षके प्रात पक्षपात करना है, जो कि 
ठीक नहीं है । 


=, प्रत्यभिज्ञान, स्मृति, ऊहादिकके प्रामाण्यनिरूपणपूवेक उनका 
परोक्षमें अन्तर्भावन 


इस उपयुक्त कथनसे परोक्षके अन्य भेद-प्रत्यभिज्ञान, स्मृति ओर ऊहादिक मोळी 
कि अविसंवादक हैं, प्रमाण जानने चाहिये, क्योंकि वे भी अपने-अपने विषयको विषय करनेमें स्वपर 
तकाची आए निता हैं, अतः प्रमाणका सामान्य लक्षण 0 स्वपर प्रकाशितया निर्वाधकत्व १ इन 
समीमे है । वही दिखाते हैं--पहले प्रत्यभिज्ञानको लेते हैं । अर्थका दर्शन आत्मामें संस्कार पैदा करता 
है, पीछे फिर वैसा ही देखा जानेसे यह संस्कार प्रबुद्ध ( पुष्ट या जागत. ), होता है, पन सु पूं मे 
अर्थका विषय करनेवाले मनुष्यको ' वही यह है, या वक्ता ही यह है ऐसे जर ठ पुरुषने 
उत्पन्न कराता है । यह प्रत्यभिज्ञान ऊध्वे और तियेक्‌ सामान्यका व्यवच्या प?" है, ME) 
र | ह्‌ ही किया है, उसे प्रत्यभिज्ञान नहीं होता । तथा वही संस्कार पुन: वसे 
पहले अर्थका प्रत्यक्ष र उछी तरह उपयोग करने आदिसे प्रबुद्ध होकर अनुभूत विषयके न 
स ल A po है बोकि पूर्वेमे अर्थेको न. देखनेवाले ,पुरुषके स्मरण नहीं 
न रूप स्मरण दा नरा 


9१ भी विषय 
hr भो एक अलग प्रमाण है, ऐसा हम आगे बतायेंगे । उसका sos 
हुआ करता हैं। ऊह ता है! यह प्रमाण साध्य, तथा सात्यके अभावमें न होत्तेवाले 
और अनुमानसे नहीं जाना जा सक 


साधन ( लिग ), इन दोनोंके सम्बन्धकों ग्रहण करता है । अर्थापत्ति प्र पाणमें मो, प्रधाणताके छश्षणका 
साधन ही 
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३० ] रायचन्द्रजेनशासत्रमाला व [ प्रत्यभिज्ञान, स्मृति... 


योग होनेसे, प्रमाणता स्वीकार करनी पड़ती है । “अग्नि आदिमें, विना दहनशक्ति आदि हुए, स्फोट आदि 
नहीं हो सकते हैं, ” इस प्रकार स्फोटादिकको प्रत्यक्षसे जानने पर अग्नि आदिक़से भिन्न उसको दहन- 
शक्ति आदिक परोक्ष वस्तुको हम अर्थापत्तिसे जानते हें । यह अर्थापत्तिका विषय अव्यभित्ररित--- 
निर्वाध है और पूर्वदशनके विषग्रसे कुछ अधिक है, अर्थात्‌ पूर्वेमे तो हमने आँख या कानसे अग्नि या 
अग्निका स्फोटमात्र ही देखा या सुना था, किन्तु अब इसको शक्तिक्रा भी जो परोक्ष वस्तु है, परिज्ञान 
कर रहे हैं, तो यह पूवेदशनके विषयसे कुछ अधिक हुआ । 


इसी प्रकार, और भो ज! प्रत्यक्षके विषयसे कुछ अधिकके सम्पादक, निराकाङ क्षताएवेक 
व्यवहारके करनेवाले ज्ञान हैं, वे सब्र प्रमाण हैं, ऐसा समर्थन करना चाहिए, व ओंकि वे सत्र स्तपर 
प्रकाशी एवं निर्वाध हैं । जैसे पूर्व और अपर सीढ़ीकी परंपराको देखने के उत्तर-क्रालमें होनेवाला सी ढोके 
पत्यरों या डण्डोको संख्याका ज्ञान त्ववरप्रकाशी एवं निर्वाध है तो वह प्रमाण है । 


इन सबका प्रोच्षुमें अन्तर्भाव होता है, क्योंकि ये प्रस्तुत अर्थका ज्ञान तव करते हैं जब उस 
प्रस्तुत अर्थेके बिना नहीं होनेवाला अर्थान्तर दोख जाता है, या किसो अन्य इन्द्रियसे मालूप पड़ जाता है । 
उदाहरणके तौरपर, अनुमानज्ञान-जो कि परोक्ष प्रमाण है--अग्निका ज्ञान तत्र करता है जबकि 
अग्निके बिना नहीं होनेवाला धुआँ दोख जाता है । अर्थात्‌ इन ज्ञानोंमें प्रस्तुत अर्थ और प्रस्तुत ज्ञानके 
त्रमें प्रस्तुत अर्थेके बिना न होनेवाला एक माध्यम ()/९।०० ) रहता है, जो कि प्रस्तुत अर्थके ज्ञान 
करनेमे साक्षात्‌ नहीं, किन्तु व्यवहित कारण है । इस व्यवहित कारणताकी वजहसे ही इन्हें परो क्षज्ञान 
कहते हैं । ये व्यवहित कारण अतुमानमें लिङ्ग ( साधन ), उपमानमें सादृश्य, शब्दमें आप्तप्रणेउस्व 


(यथार्थंवक्ताका वचन) और अर्थापत्ति प्रत्याचादिगोचरीकृत पदार्थको परोच् पद्ाथके साथ अन्य था- 
ल हँ । दो भी डो गोडी शि ही यदि प्रमाणान्तरकी कल्पना करते जायेंगे, तो प्रमाणकी 
संख्या ही नष्ट हो जायगा, बर्थाकि थोडो-थोडो विशेषजाके कारण तो अनन्त प्रवाण हो जायें 
विशेषताका कारण भी नाना प्रकारके आवरण-क्षयोपशमके होनेसे ज्ञानको नाना phe अ ह 
कोई यहाँ प्ररन कर सकता है कि--जत्र ऐसा है, अर्थात्‌ जब थोड़ी-सो भो विशेषत्ासे प्रमाणान्तरकी 
कल्पना नहीं कर सकते हैं, तब आप आगे परोक्षके अनुमान और शब्द ये जो दो भेद करोगे वह 
भी कँसे कर सकोगे ? वहाँ भी ठो आप्तश्रणीत-वचनसे उत्पन्न ज्ञानके प ना 
होनेसे, उसका अनुमाने हम लेना कुछ मुश्किल नहीं है। तब एंक अनुसात गै त बा ) 
रह जाता है, इसीको “ न शब्दसे यदि कहा जाय तो ठोक होग!, क्योंकि विद्धानो हा ह्‌ पल छ 
ज्यादा आदर भी नहीं होता ।--ऐसा प्रश्‍न करना ठीक है । हम भी ऐसा रय र व्दमें कुछ 
इसलिए उसको पूर्वपक्षादिके द्वारा अलग करके उसके आमाण्यक्रा समर्थन त ; 
अपूथरभूत है उसका तो अलगसे स्पष्ट प्रामाण्य कह नहीं सकते हैं, अत: ज करना चाहिए । जो 
अलगसे कद? करते हैं। इससे यह बात भी आ जाती है किप, भी जो ve 
॒ द्‌ हैं, उन' 
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सबका अनुमानमें अन्तर्भाव होनेपर भी जिस-जिसमें दूसरोंको विवाद है उस-उसको परोक्षसे अलग 
करके अलग युक्तिसे उस-उसका प्रामाण्य जानना चाहिए । इस तरह दूसरे शाख्रोर्मे परोक्षसे अलग 
करके जो ऊहादिकका लक्षण आचार्योने किया है वह युक्त ही है, ऐसा बिना कहे आ जाता है । 


&, अभाव प्रमाणके प्रामाण्यका निपेध 


कोई प्रश्‍न करता है कि जव ऊहादिक प्रमाण हैं, तब मीमांसक-परिकल्पित अभावको क्यों 
नहीं आप प्रमाण मानते ? इसका उत्तर जेन देता है कि अभावका कोई विषय हो नहीं है, इसलिए 


अप्रमाण है । जिसका कोई विषय ही नहीं होता वह प्रमाण नहीं हुआ करता । अभाव निविषय केसे है, 
यह आगेकी पंक्तियोंमें थोड़ेसेमें दिखाते है । 


अभाव प्रमाणमेंसे उसका प्रामाण्य चला जाय, इसकी चिन्ता खुद हमें नहीं है, किन्तु स्वयं 

प्रत्यक्ष ही इस ( अभावके प्रामाण्यकी ) परिकल्पनाका निरास करता है। “यह कोरा भूतल ही है, 
घटादि वस्तु यहाँ नहीं है, ऐसा वस्तुका ज्ञान, अन्वय-व्यतिरेकके द्वारा, प्रत्यक्ष करता है, और इससे 
अधिक जानने योग्य अर्थ कुछ है नहीं । अभावमें इतना ही तो ज्ञान होता है कि 'यह खाली पृथ्वी ही 
है और कोई घडा आदि वस्तु यहाँ नहीं है, ' सो इतना तो प्रत्यक्षसे जानलेते हैं । अब अभान' के 
लिए क्या विषय रह जाता है, जिसे जानकर वह अपनी प्रमाणता ज करे ? इसलिए उका 
कोई भी विषय न होनेसे उसे अप्रमाण मानना ही पड़ेगा । जब वहु प्रमाण नहीं रहा, तव उसे प्रमाणके 
भेदोमें केसे गिन सकते हैं ? प्रत्यक्ष जैसे सद्रूप वस्तुको ग्रहण करता है, वसे ही असद्रप 
वस्तुको भो ग्रहण करता है, यह हर कोई जानता है। उदाहरुणके सिये, जो आँख खाली जमीनको 
देखतो है वह यह भी जानती है कि इशपर इस समय घडा आदि कोई वस्तु नहीं रक्‍खो हुई है । 
४ २ 9 दि अन्य वस्तुका अभाव देखना 
जमीनका देखना” सद्रूप वस्तुका देखना हुआ और नि प आ न 
असद्र प वस्तुका देखना हुआ । यहां अगर कदाचित्‌ मीमांस कहे- प्रत्यक्षकी इन्द्रियोसे उत्पत्ति होती 

टे र - प्र {शको ही ग्रहण करता है।'घटादि 

और इन्द्रिय भावांशको हो ग्रहण करती है, अतः प्रत्यक्ष मो अ 
डे है ट नास्तिताका र तो मतमें, विना इन्द्रियोंकी क्रियाके, उत्पन्न होता है ओर वह भी तब 
जब फ्रि, एक ओर तो,वस्तुका पूर्वमें ग्रहण हो चु धि हो और, दुसरो ओर,उक्षो वस्तुका स्मरण होता हो । 
वेका कहा भी है-- । 
ग है नक शे है, क्योंकि इन्द्रियक्षा संयोग भावाँशर्से 
डी आ का न ब द योग्य है ॥ १॥ ॐ | 
"सकता है, वही ( भावों 
कु SR ( श्लो. वा. पु० ४७६ ) 
oT 
# न तावदिन्दरियेणैषा नास्तीत्युरपाद्यते मतिः । 
भवाशेनैव संयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥ १ ॥ 
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“वस्तुका सद्भाव ग्रहण करके, प्रतियोगी ( जिसका अभाव वह प्रतियोगी कहलाता है 


जैसें-घटका अभाव, तो घट यहाँ 'प्रतियोगी' होगा । किसका ? घटाभावका ।) का स्मरण 
करके, नास्तिताज्ञान, विना इन्द्रियकी अपेक्षाके, मनके अन्दर होता है ॥ १॥ त 


( श्लोक. वा, प० ४८२ ) 


मीमांसकके उक्त कथनका उत्तर यह है । हम तुमसे पूछते हैं कि भावांश ( केवल भूतरू ) से 
अभावांश ( चटादिकी नास्तिता ) भिन्न है कि अभिन्न है? यदि अभिन्न है, तो अभावांशका, अर्थात्‌ 
घटादिकी नास्तिताका, अग्रहण केसे होगा ? क्योंकि भआवांशसे अभावांश अलग नहीं है, जेसे भ'वांशसे 
भावांशका स्वरूप अलग नहीं है। भावाँशको जानते वक्त ज्ञानी भावांशके स्वरूपको भी जानता हैं, 
क्योंकि बह उससे भिन्न नही है; ऐसे ही भावांशसे अभावांश निन्न न होनेसे प्रत्यक्षसे ही भूतलके सऱ्द्वाव 
और घटादिके अभाव, दोनोंका ज्ञान हो जायगा । यदि भावांशसे अभावांश सिन्न है.तो आपने पडले. 
कहा ही है,कि अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति होनेके लिये पूर्वेमें कभी वस्तुका ग्रहण अवश्य हुआ होना चाहिये, 
तो जिस समय आद्य दर्शन ( प्रत्यक्ष ) से आपने घटादिका ग्रहण किया था उसी समय भूतल आपको 
घटादिके अभावसे रहित माळूम पड़ा था। क्योंकि, 'घटादिके ग्रहण करने का अर्थ होता है 'घटादिके 


0७७ 
अभावका ग्रहण नहीं करना ।' ऐसी स्थितिमे, अर्थात, पूर्वमें आद्यदशेनसे घटादिकका ग्रहण हो जानेपर 
पुन: पीछेसे होनेवाला अभाव प्रमाण उन घटादिके ग्रहणकों हटा नहीं सकता है, क्योंकि आपके मतसे 
तो भावांश ( घटादिकी विद्यमानता ) और अभावांश ( घटादिको अविद्यमानता ) दोनों ही पृथक्‌-पृथक्‌ 
हैं। जव एक बार प्रत्यक्ष से घटादिकी विद्यमानता, अर्थात्‌ भावाँशका ग्रहण हो चुका, तब अभावांश, 


अर्थात्‌ घटादिकी अविद्यमानताका “अभाव' प्रमाणसे केसे ग्रहण होगा ? क्योंकि भावांश और 


अभावांश आपके मतसे दोनों ही सर्वथा भिन्न, अतएव बिरुद्ध हैं। एक ही ज्ञानपरम्परामें, परस्परविरुद्ध 
दो पदार्थो या अंशोंक्रो दो विरोधी दिशाओंमें ग्रहण करनेवाले दो ज्ञान कैसे हो सकते हैं? जिस समय 
“प्रत्यक्ष? मावांशको ग्रहण कर पदार्थकी सत्ताको ग्रहण करता है उसी समय * अभाव” अभावांशको 


ग्रहण कर उसी पदार्थकी अपत्ताको ग्रहण करता है, क्यों कि अभाव प्रमाणसे पदार्थके अभावको जाननेके 
लिए उसका पूर्वमें कभी प्रत्यक्षसे सद्भाव अवश्य जाना हुआ होना चाहिये, यह एक अभावकी मुख्य 
दातं है । अब पूर्वमें प्रत्यक्षे पदार्थका सद्भाव ग्रहण किया और बादमें त मा से पती पदार्थका 
अभाव ग्रहण किया । इन दोनोंमें यदि प्रत्यक्ष! को सत्य समझते हो, तो फिर अभाव' प्रमाणक्री उसमे 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, और यदि 'अभाव' प्रमाणको सत्य समझते हो, तो 'पूर्वका प्रत्यक्ष श्रान्त 
थः” ऐसा मानना पडेगा, क्योंकि उसने खाली भूतछकों घटादिसहित ( भावांश सहित ) ग्रहण किया था । 
इसलिए. भावाँश और अभावाँश इन दोनोंको सर्वथा विरुद्ध मौ हत ) ग्रहण +क 


दमें र भिन्न माननेमें या तो प्रत्यक्षको श्रान्त 
मानना पड़ेगा या वादमें अभावकी अप्रदृत्ति माननी पड़ेगी, दोनोमेसे कोई एक बात माननेसे दी दोनों 


मा नो 


+ग्रहीत्वा वस्तुसद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनं । ढः 
मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया ॥ १॥ 
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कारिका १ अभाव प्रमाणके ...] न्यायावतार [ ३३ 


भिन्न एवं विरुद्ध सावित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं । दूसरी वात यह है कि, अन्य किप्ती प्रमाणसे न जाने 
जानेकै कारण अर्थका अभाव ग्रभाव-प्रमाणसे सिद्ध किया जाता है, ऐसा आपका अभिप्राय हैः-- 
क्योंकि 


` जिस वस्तुरूपमें प्रमाणपश्चक् -प्रत्यक्ष, अनुमान, शाब्द, उपमान और अर्थापत्ति की 
प्रवृत्ति नहीं होती है, उसमें वस्तुसत्ताके जाननेके लिये अभावको प्रमाणत! होतो है ॥।१॥। ` 


( स्छो चा०, पृ० ४७३ ) 

ऐसा कहः है । यड अयुक्त है । अमुक वस्तुहूगमें ' कोई प्रमाण ' लागु नहीं होता है, यह 

हण केसे जानेंगे ? कहोगे कि-हम ऐसे जानेंगे क्रि उप वश्ष्तुका ग्राहक कोई प्रमाण है ', इसको 
ग्रहण करनेवाला कोई दूपन प्रमाण नहीं है, -तो किर ' उक्त ब्रात हो ग्रहण करनेवाला कोई द्गरा 
प्रमाण नहीं है” यह बात तो तब समझी जाय जबकि उस प्रमाणन्त/का ग्राहक कोई दुपरा प्रमाण 
नहीं है ' ऐसा समझऐें आवे, सो इस तरह अनवस्था रो जायगी । पटली वारके ' प्रमाणके अभाव ' 
को दूसरी वारके ' प्रमाणःन्नरके अभाव से जानेंगे कीर दूसरी वारके ' प्रमाणास रके अभाव ' को 
तीसरी वारके तद्ग्राइरू ' प्रमाणान्तसरके अभाव? से; इस तरह ऊहीं अन्त न आनेते अनवस्था दोप 
निश्चित हे । इससे वचनेके लिये अगर ऐसा मानौ--कि ' अ्धेके अमाःवसे प्रमाणका और प्रमाणके 
अभावसे अर्थका अमःव होता है '--तो दुर्घट इतरेतराश्रय ( अन्योन्याश्रय ) दीप आ जायगा । 
जबतक अर्थाभाव नहीं जाता जायगा तबत्रक प्रमाणाभात्र सिद्ध नहीं होगा, और जयतक प्रमाणाभाव 
नहीं जाना जायगा तवदक अर्थाभाव सिद्ध नहीं होगा, इस तरह अर्यामाव प्रमाण(भावके ऊपर और 
प्रमाणाभाव अर्थाभावके ऊपर आश्रित रहेगा । (इन्द्रिय जिसतरह दूशरेसे न जानो जाकरके भो अर्थको 
ग्रहण करती है, वैसे ही प्रमाणभाव, न जाना हुप्रा हो करके भो, अर्या मावक/ ज्ञापन करेगा'--अगर 
ऐसा कहो, तो यह अयुक्त है, क्योंकि “ प्रमाणाभाव ' तुच्छ ( सर्वथा अभावरूप ) है. इसलिए उसमें 
कोई भी शक्ति नहीं रहती है, लेकिन इम्ब्रिय तुच्छ ( सर्वया अभावरूप ) नहीं है । इसलिए ज्ञान उत्पन्न 
कर सकती है । अतः प्रत्यक्ष ही भूतलादि-प्रतिनिपत वस्तुको ग्ररण कर सकता है, ले फेर इप शर्तके 
साथ कि उस प्रत्यक्षमें भूतलादि-प्रतितियत वश्तुस भिन्न अभाव की जानेवाली घटादिरूप वस्त्वन्त रका 
ग्रहण न हो; अन्यथा, वह (प्रत्यक्ष) प्रतिनियततरस्तुको ग्रहण नहीं कर सकता हे, क्योंकि चिना 
विजातीय (घटादि) वस्तुके दूर किये अमुक पद/र्थ (सूतल) को ही प्रतिनियतपना सिद्ध नहीं हो सकता 
है, और बिना प्रतिनियतत्वकी तिद्धिके सभी पदार्थोके साहित्य (समूह) के ग्रहणका प्रसंग हो जायेगा । 
इसलिए प्रत्यक्षसे जितना जाना जा सकता है उपसे अधिक जानने योग्यका अभाव होनेसे, अभाव 
प्रमाणका फिर कोई विषय नहीं रह जानेसे, सीमांसकोंने जिस “अभाव नामके प्रमाणको परि- 


कल्पना की थी वह अप्रमाण सिद्ध हो जाता हैं, ऐसा सिद्धान्त स्थिर हुआ । 


१ प्रमाणपश्चक यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तुसत्तावबोथार्थं तत्रामाव प्रमाणता ॥ १ ॥ 
न्या. ५ 
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३४ ] रायचन्द्रजेन्याखमाला [ १० प्रत्यक्ष और परोक्ष .... 
१०, प्रत्यक्ष ओर परोक्ष रूपसे ही प्रमाणद्वेविध्यकी सिद्धि, अन्यरूपसे नहीं 


कारिकामें ' दिघा ” शब्दके होनेपर भी “प्रत्यक्ष च परोक्षं च' ऐसा जो नियत द्वैविध्य 
दिखलाया है, इसका अर्थ है कि प्रमाणके दो प्रकारसे भेद करनेपर वे प्रत्यक्ष और प्रोक्त ही हो 


सकते हैं, सौगत-परिकल्पित प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं । सौगत-परिकल्पित प्रत्यक्ष और अनुमानका 
प्रमाणद्वेविध्य, उन्हींके मन्तव्यानुसार, बनता नहीं है। उनका मन्तव्य यह है--' प्रत्यक्षसे अतिरिक्त 
केवल अनुमान ही प्रमाण हो सकता है, शब्द-ऊहादिक नहीं, क्योंकि अनुमानमें तादात्म्य-तदुत्पत्तिरूप 
सम्वन्ध रहता है जबकि शब्द-ऊहादिकमें यह सम्बन्ध नहीं रहता । अनुमानमें भी यह सम्बन्ध कार्य, 
स्वभाव और अनुपलब्धि ये जो तीन अनुमानके लिङ्ग हैं और जिनसे अनुमानकी उत्पत्ति होती है, 
उनके कम आता है !--और यह अयुक्त है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमानसे अतिरिक्त और कोई 
प्रमाण नहीं हे' ऐसा जाननेक्रा कोई उपाय नहीं है । प्रत्यक्षसे तो प्रमाणान्तरक्रा अभाव जान नहीं 
सवते हैं, क्योंक्रि वह तो स्वलक्षण (अर्थ) को ही विष 


हन के हे बय करता है, अतः अभाव ( प्रत्पक्षानु पा ना- 
तारक्त प्रमाणान्तराभाव ) को वह ग्रहण नहीं कर सकता । और न स्वमावानुमान और कार्यानु मानसे' 


ही प्रमाणान्तरका अभाव जान सकते हैं; क्यों कि वे तो वस्तुके साधक हैं, उसके अमावके साधक 


पमें हरी ह्‌ 7 तल चे 
7 ड 
ङः ९ 3 गव सद्ध ह्‌ 


वोद्धोंके यहाँ मुळभेदकी अपेक्षासे रिङ्ग ( हेतु) को चार प्रकारका कहा गया दै,-१ 
विरुद्ठोपलब्थि, २ विरुद्धकार्योपलब्धि, ३ कारणानुपलब्धि और ४ स्वभावानुपलब्धि । 
द १. विरुद्धोपलब्धिसे प्रमाणान्तरका अत्यन्ताभाव नहीं होता है । उसमें हर्यरूप विरुद्धके 
विघानसे इतरका अभाव सिद्ध होता हे । जिस देशमें हृश्यरूप वि [ 
( जिश्चका अभाव किया जता है उस) का अमाव है, 
उदःहरणके लिए - हाँ शीतस्पर्श नहीं है, क्यों 
है । यहाँ हंश्यरूप विरुद्ध क्या है? अगिन । अग्नि जिस देशमें है कक 
TF ~~ वहाँ उसका विरो [ नहों 
रहता है, अग्नि जहां नहीं है वहा तो शोतस्पर्श रद्द सकता हे | इस तरह ॥ क गित 
स्पर्शका अत्यन्त ( बिलकुल ) अभाव नहीं हुश्रा। + 


२. विरुद्धोपलब्धिके खण्डनसे विरुद्गकारयोपलि 
धिका खण्डन गो 
भी प्रतिबेध्यके विरोधी [ कार्य ] के संनिधापन ( संस्थापन ) भी खण्डन हो जाता है, क्योंकि वह 


डों च £) ° पूर्वक अ अ थु 
नहीं । उदाइरणके लिए -' यहाँ शीतस्पद नह है, क्योंकि यहाँ धुम हे” यह 0” होता है, सर्वथा 
दृष्टान्त है । यहां प्रतिषेष्य है शीतस्पर्श, उसका विरोधो है सेस ह यह विरुद्धकार्योपलब्धिका 


७, अग्नि, न 0] 
यहाँ उपस्थिति है। जडा या जिप कालमें घुँआ नहीं है ला त नाती कायं क घु आ, हत 
ग्ण अ न्‌ यदि नहीं > 
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का० १. १८ प्रत्यक्ष और परोक्ष.... ] न्यायावतार [ ३५ 


तो उसके न होनेसे शीतस्पशेका सर्वथा अवश्यम्भावी अमाव नहीं है | इस तरह विरुद्धक्रार्योपल- 
ब्धिसे भी शीतस्पर्शेका बिलकुल ( नितान्त) अभाव नहीं हुआ। . 


३. कारणानुपलब्थि भी जिस देशमै कारणकी अनुपलब्धि है, उसी देशमें आशंकित कार्यके 
अभावको सिद्ध करती है, सब जगह नहीं, क्योंकि सब जगह तो कारणकी अनुपलब्धि सिद्ध नहीं है । 
उदाहरणके लिए--'यहाँ धूम नहीं है। क्योंकि अग्निका अभाव है,? यह कारणानुपलब्धिका दृष्टान्त है। . 
यहाँ अग्निका अभाव जिस प्रदेशम हे उमीमें उसके आशंकित कार्य धूमक अभाव कारणानु- 
लब्धिसे है, सत्र जगह उससे उसका अभाव नही किया जा सकता । इसलिए यह भी सर्वथा 
अभाव सिद्ध नहीं कर सकती है। 


४. चौथो अनुपलब्चि है स्वमावाचुपलब्धि । इसीका दुसरा नाम दै “दश्यानुपल्ब्धि! । यह 
भी जिस ज्ञानसे पदार्थका लपलम्भ (पाक्षात्कार) होता है उसी ज्ञानसे संगं रखती है, अर्थात्‌ जिस 
पदार्थका जहाँपर प्रत्यक्ष हो सकता है उसका वहीं पर प्रत्यक्षसे दी उपके प्रतिद्बन्दी अभावको बत- 
लाती है । उसका उदाहरण यह है--' यहाँ धूम नहीं है, क्योंकि अगर हाता तो अवश्य दीखता, पर 
नहीं दीखता दें । यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञानसे वस्तुका साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि वस्तु दिखने योग्य है; 
घूम ऐसी चीज है कि अगरं वह हो तो अवश्य दीखेगा, बिना दिखे वह रह नहीं सकता, लेकिन नहीं 
दीखता है, अतः इसका अर्थ हुआ कि वह नहीं है । इसकी उपलब्धि ( प्रत्यक्ष गला, दिखाई देना ) 
भी उसी एक प्रत्यक्षसे होतो है और अनुपलब्धि ( अत्रत्यक्षपना, दिलाई न देना ) भी उसी प्रत्यक्षसे 
होता है । दूसरे शब्दोंमे, उसका दिखाई देना भी प्रत्यक्षके ऊपर हो निर्भर है और उसका न दिखाई 
देना भी उसीके ऊपर निर्भर है । जो वस्तु जहाँ दिख सकती है उपके वहाँ दिखाई न देनेसे उसकी 
वह स्वभावानुपलब्धि कही जाती है । इसीकी व्याख्या “दीखने योग्य अवस्थाके होनेपर भी न 
दिखाई देनेकी हालतमें होना ( उपलब्घिलक्षणप्राप्तस्य अनुपलब्धेः ) या ' जिम ज्ञानसे पदार्थका 
उपलम्भ होता है उसी ज्ञानसे संसर्ग रखनेवाली ( एक्रज्ञानसंपगिपदार्थोपलम्भरूपा )' है । 

अतः प्रमाणान्तरका भी निषेध कहीं ही होगा, सब जगह नहीं । इसलिए प्रमाणान्तरका 
वाधक कोई नहीं है । 

दसरी बात जो इस विषयमें -विचारणीय हे वह यह है ps प्रत्यक्ष ओर hear भी जो 
घ्रमाग है, वह कहाँसे आया ? प्रत्यक्षसे वह आया है, ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष निवि- 
कल्पक होनेसे--कंसा भी विचार उसमें होनेसे--सत्‌ ( विद्यमान ) होता हुआ भी असत्‌ ( न होने ) 
के समान है । नित्रिकल्पक प्रत्यक्षके पीछे एक बिकल्प (विचार) होता है, वड तो स्वङक्षणको विषय 


नहीं करता है, इसलिए केसे वह बिना उसे विषय किये उसके स्वरूपको जानेगा ? और यह आपको 
अत्यन्त मूर्खताका परिचायक होगा यदि आप अप्रमाणभ्रूत भी विकल्पसे प्रत्यक्ष और अनुमानके 
प्रामाण्यका निर्णय करेंगे । अगर अनुमानसे उन दोनोंके प्रामाण्पका निर्णय करेंगे ता यह बात 


भी नहीं बनती है; क्योंकि (१) अचुमान भी स्वलच्तणसे बाहिर-हो-बाहर तैरता है। 
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कहोगे कि अनुमानसे यदि प्रामाण्यका निर्णय न होता हो, तो न सही, किन्तु उतसे ह तो 
हो जायगा कि वह अप्रामाण्यको दूर कर देगा और यही आवश्यक है,- तो ऐसा समझना a हे, 
क्योंकि यह नियम है कि किसीका व्यवच्छेद (दूरीकरण) व्यवच्छिन्न जिसका व्यवच्छेद दाता है, उसस 
भिन्न नहीं हुआ करता । यहाँ आप अप्रामाण्यका व्यवच्छेद प्रत्यक्षानुमानसे करना चाहते हँ, तो अप्रामा- 
ण्यका व्यवच्छेद' व्यवच्छिन्न जो 'अप्रामाण्य, ' उपसे अलग नहीं हो सकता; यदि अलग ही जायगा, 
तो जो बात-प्रत्यक्षानुमानसे अप्रामाण्यका व्यवच्छेद--आप अनुमानसे करना चाहते हैं वह तो अज 
अपने-आप ही सिद्ध है. तव अनुमानका कोई विषय (कार्य ) नहीं रह जायगा, न तो उसका विषय 
४ प्राम्ाण्प्रका निर्णय ? ही हो सकता है, जेसा कि ऊपर थिद्ध किया है, और न 'अप्रामाण्यका व्यवच्छेद 
ही, जैवा कि अभी सिद्ध कर रहे हैं । इम तरह, अनुभानके नित्रिष7 होनेसे वह अन्धर्ारमें नाचनेके 
सम हो जाता है । कोई अन्धकारमें नाचमा हो, तो उसका यह नाचना अच्छा हू या बुरा, इसका: 
[निणथ नहीं किया जा सक्तता है, क्योंकि उसको कोई देख नहीं रहा है। इसी तरह जत्र अनुम!नका 
कोई विषय ही नहीं रहा, तत्र उक्षा विषय अग्रामाण्यका दूर करना है, यह कसे कहा जा सकता 
है? {?) दूमरे हम पूछते हैं हि प्रत्यक्ष और अनुमातके प्राम'ण्यका निर्णापक अनुपान ग्रयाशु है कि 
अप्रमाण ? अप्रमाण तो उसे मान नहीं सकते हैं, क्योंकि अप्रमाण अनु मानसे प्रामाण्य भिद्ध नहीं हो 
सवतः । और न उसे प्रमाण ही कह सकते हैं, क्योंकि उसके प्रामाण्यका साधक और कोई प्रमाण, 
जिसे आप मानते हो, है नहीं । प्रत्यक्षसे तो प्रत्यक्षानुमानके प्रामाण्यके निर्णायक अनुमानके प्रामाण्यकी 
सिद्धि हो नहीं सकती है, क्योंकि बहू (प्रत्यक्ष) विकल्प-विचारसे शून्य है, अतः अकिच्चित्कर है, ऐसा 
पहले कहा ही है । अनुमानसे उप्के प्रामाण्युका साधन करोगे, तो पहलेके दोनों विकल्प 
-- प्रत्यक्षानुमानके प्रामाण्यके निर्णायक्र अनुमानके प्रामाण्यका निर्णायक अनुमान प्रमाण है कि 
अप्रमाण १-वेसे-के-वेसे ही खड़े हुए हैं । इस तरह, उस अनुमानके भी प्रामाण्य सिद्ध करनेमें आगेके 
अनुमान की कल्पना करते जानेसे अनवस्था हो जायगी ! ( ३) तीसरी वात यह है कि जिस 


व्यक्तिने साध्यसाधनका सम्बन्ध, यानी व्याप्ति ग्रहण कर ली है वही अनुमान कर सकता है । साध्य- 
साधनका सम्बन्ध त्रिकालगोचर है, कित्ती एक कालका नहीं है । प्रत्यक्ष उस सम्बन्धको जान नहों 
सकता है, पूर्वापरक्षणोसे त्रुटित ( अलग ) जो वर्तमान क्षण, उसके उत्तरकालमें होनेत्राला विकल्प 
उस व्यक्तिको ग्रहण करेगा, ऐका जो हम स्वीकार करते हैं वह केवल व्यावहारिक अभित्रायसे स्वीकार 
करते हैं, वास्तवमें नहों । कहोगे कि-अचुमानसे ग्रहण कर लेगे --तो अनुमान भी मम्बन्त्र (व्याति) 
पूवक होता है, इसलिए उस व्याप्तिके ग्रहण 


में भी यही सज वात दुहराई जायगी, इसत रह अनवस्था 
० > | अनमा न ग्ड Ee ~ ०५० 
हो जायगो । इसलिये जो अनुमान मानना चाहता है उसको, और कोई उपाय न होनेसे. उस साव्प- 


साधनके सम्त्रन्धके ग्रहण करनेमें प्रवोण, अव्पभिचारी “वतक? नामका प्रमाण और मानना चाहिय्रे । 
उसके माननेसे प्रस्तुत द्वैविच्यका विघटन हो जाता है। इसी तरह और भी जो अविसंवादी ज्ञान हैं 
वे सत्र प्रमाण हैं। इसछिए प्रत्यक्ष, अनुमान ही प्रमाण हैं और कोई नहीं, ऐसा तु (रोया) न 
मात करनेसे कोई फायदा नहीं है. और यदि ऐसा मानो कि जो साध्यरूप अर्थके बिना न होनेवाले 
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हैतुसे होता है वह अनुमान है, तो प्रत्यक्ष और अनुमान, इस तरहका द्वेविध्य भी घट सकता है, क्योंकि 
फिर प्रत्यक्षव्यत्तिरिक्त जितने ज्ञान हैं वे सब अनुमानमे अन्तभूत हो जायेंगे और उनके अन्तर्भाव 
का आधार यह होगा कि साध्यरूप अर्थके बिना न होनेंवाला जो अर्थान्तर है, उसके बिना परोक्ष 


`. अर्थके विषयकी प्रतीति नहीं होगी । इस एक आघारके कारण सभी परोक्ष ज्ञान एक अनुपानमे ही 
अन्तभूत हो जायेंगे ! 


८ मेयविनिश्चयात्‌ ! ऐसा कारिकारूप सुत्रमै कहा है। वहाँ भी 'द्विधा? का काकाक्षिगोल- 
कन्या यसे सम्बन्ध लगा लेना चाहिए। कौए की आँख तो दो होती हैं, लेकिन पुतली एकही दोती है । 
जब बाई आंखसे देखता -है तो पुतली बाई आंखमें जाती है, और जब दाई आँखसे देखता है तो वह 
दाई आंखमें आ जाती है । इस तरह एक हो पुतलीञ्चा उपयोग दोनों आंखोंमें हो जाता है । वेसे ही 
यहां भी 'दिधा' शब्दको एकब्रार--जब प्रमाणके दो भेद करता हों तब--' प्रत्यक्ष च परोक्ष च' इसके 
साथ लगाना, और दूसरी वार, जब प्रमेयके दो भेद करना हों तब, 'मेयविनिश्चयात्‌ के साथ 
सम्बद्ध करना । तब यह अर्थ निकलता हैः-- 


दोही प्रक्रारसे मेय, अर्थात्‌ ग्राह्य अर्थ का निश्चय, अर्थात्‌ स्वरूपनिर्णय होता है । इसलिए 
दोही प्रमाण हैं, वे न कमती हैं, न ज्यादा हैं । इसका अभिप्राय यह समझनाः:--स्वसंवेदनमे तो 
निखिल ज्ञान एकरूप (ज्ञानरूप) से ही अपनेको जानते हैं, इसलिए इस हृष्टिसे उनमें कोई भेद नहीं, 
लेकिन बहिरथेकी अपेक्षासे तो कोई एक अत्माके अथंग्रइणका परिणाम ( भाव, पर्याय ) चक्षुरादि 
सामग्री (कारण-कलाप) से उत्पन्न होनेसे सामान्य आकारको साक्षात्कार करता हुग्मा प्रकाशमै आता 
है और वह सामान्य आकार वस्तुके समस्त अवयवोर्मे रहता है, काळात्तरचे भी नहीं छटता है, अर्थात्‌ 
हमेशा बना रहता है । उस सामान्याकारमें क्षण-क्षणमें बदलनेवाली विवतें (पर्याय) पर ध्यान नहीं 
जाता है, परमाणुकी गोलाईपर भी उसमें ध्यान नहीं जाता है; वह (सामान्याकार) हमेशा सन्निहित है, 
अर्थात्‌ वस्तुसे अलग नहीं क्रिया जा सकता है, उप्का प्रकाश विशद होता है । आत्माके अर्थ-- 
ग्रहणके ऐसे परिणाममे प्रत्यक्ष का व्यत्रहार होता है । 2 जो क 0... ज 
क्ष _अनियत सामाऱ्याकारको देखता हुआ, परिस्फुटतासे रहित प्रका 
क त परब bas ननी प्रकारोको क किसी Br कक री 
हीं ठीं तो प्रमाणान्तरको परिकल्पना भो नही कर सक 
नि वो क न्य द है । और इन दोतों मेंसे किसा 0 हम 
उपेक्षाकी हते नहीं देख सकते हुँ, क्योंकि जैसे दोसे ज्यादा प्रमाणक प कलयता गही कर सत्ते 
हैं, वसे ही दोसे कमतो की भी परिकल्पना नहों कर सकते च न र भव्य र न्‌ सा 
सकते हैं, न घटा सकते हैं; क्योंकि बढानेसे घटनिर्मे या घटाने बड है 2 bt नहीं, 
दोनों हो में दोष आता है । इपलिए यही प्रत्यक्ष परोक्षरूप द विष्य स्वीक'र करता चाहिय, यहू 


सिद्धान्त स्थिर हुआ ॥१॥ 
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कारिका २. प्रसिद्धानि प्रमाणानि व्यवद्दारश्च तत्कृतः । 
प्रमाणलचणस्योक्तो ज्ञायते न प्रयोजनम्‌ ॥२॥ 


प्रमाणके लक्षण कहनेका प्रयोजन 


यहाँ कोई शंका कर सकता है कि--थें दोनों प्रकारके प्रमाण अनादिकालसे चले आ रहे हैं, 
सब जनोंको प्रसिद्ध हैं । इनके द्वारा प्रचलित जनपान, शोतत्राण आदि व्यवहार भी अनादिरूढ़ है, तब॑ 
इनके लक्षण कहनेसे आपका क्या प्रयोजन है ? यह समझमें नहीं आता ।' 


इस झांकाका बीज यह है कि बहुत काळसे सुनी चली आ रही वात पर कोई ध्यान नहीं देता; 
कोई नयी बात हो तो तुरन्त सब लोग घ्यान देते हैं । इसलिए प्रत्येक वक्ताको -यदि वह सोचकर बोलने 
बाला हो तो और भी विशेषकर-वोलते समय यह सोचना चाहिये कि--मेरे वचनसे श्रोताके ऊपर कुछ 
प्रभाव पड़ेगा कि नहीं ? अगर वह ऐसा नहीं सोचता है, तो उसको सोचकर बोलते या विचार कर 
करनेकी आदतमें क्षति आती है । विमृश्यमाषो (पोचकर बोलनेवाला) व्यक्ति तभो बोलता है जत्र वह 
यह देख लेता है कि मेरे बोलनेसे श्रोता या श्रोताओंके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा, वे कुछ सोचने याँ 
करनेके लिये उद्य क्त होंगे, नहीं तो नहीं । लोकप्रवृत्ति ऐसी है, पर यह्‌ प्रमाणलक्षण' का वाक्य तो सकल 
जनोंको अनादिरूढ़ अथेका ही बतानेवाला है, अतः इसका श्रोताओंके ऊपर कुछ भी प्रमाव पड़ेगा, 
इसकी संभावना नहीं है । 


कुछ दूसरे प्रकारके छोग प्रमाणके लक्षण कहनेका समर्थन यों भी नहों कर सकते हैं कि' 
उनको इष्टिमे प्रमाणके लक्षण कहनेंका कोई उपाय नहीं है। ऐसे लोगोंकी तकं-पद्धति निम्नप्रकार है:- 


वे कहते हैं कि--यह जो प्रमाणका लक्षण कहा गया है, वह स्वरूपसे निश्चित है, या अनि- 
श्रित है ? (१) स्वरूपसे अनिश्चित तो प्रमाणका लक्षण आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि, उन्मत्तर्क 
(पागल) के शब्दके समान, “अनिश्चित किसीका लक्षण नहीं हुआ करता । लक्षण वही हुआ करता है 
जो निश्चित है । इस विद्धान्तके अनुसार अगर 'प्रभाणक्रा लक्षण” स्वरूपसे अनिश्चित है, तो उसे 'लक्षण' 
नहीं कह सकते हैं। (२) अगर प्रमाणका लक्षण स्त्ररूपसे निश्चित है, तो वह [ अ ] अप्रमाणसे 
निश्चित हैं कि [ब] प्रमाणसे ? [अ] अप्रमाणसे तो उसका निश्चय हो नहीं सकता है, क्योंकि अप्रमार्ण 
किसीका निश्चायक नहीं हुआ करता । यदि “अप्रमाण भी निश्चायक होता है, ऐसा कहो, तो प्रमाणका 
विचार (पर्येषण) या उसकी खोज ही व्यथं हो जायगी, क्योंकि उस हालतमें, अप्रमाणसे भी निश्चा- 
यक्रत्व माननेसे, उसकी ( प्रमाणकी ) कोई जरूरत ही नहीं रहेगी । [ब] यदि प्रमाणसे उक्षकां 
निश्चय मानोगे, तो वह प्रमाण ( १ ) अपने लक्षणसे रहित है कि (२) सहित हैं? (१) 
यदि अपने लक्षणसे रहित प्रमाण प्रमाणके लक्षणके स्वरू 


6 म पका निश्चायक है, तो सब 
प्रमाणोंका लक्षण कहना व्यथे हो जायगा, क्योंकि बिना लक्षणके भी प्रमाणसे कक निश्चयकी 
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फा० ३. (३) प्रमाणके लक्षण . ] न्यायावतार [ ३६ 


सिद्धि हो जायगी, जेसे आपके द्वारा अभिप्रेत इस लक्षण-निश्चायक प्रमाणसे-जो कि प्रमाणके 
लक्षणसे रहित है-सिद्धि हो जाती है । (२) अगर यह प्रमाण अपने लक्षणसे सहित है, तो उसमे 
भी ये दोनों विकल्प-कि यह प्रमाणका छक्षण (१) स्वरूपसे निश्चित है या (२) अनिश्चित १-- 
बिना किसीके हटाये अपने-आप आ जाते हैं । अनिश्चित लक्षण तो लक्ष्यको लक्षित कर नहीं सकता 
है । ओर निश्चय भी प्रमाणसे होगा कि अप्रमांणसे ? अप्रमाणसे निश्चय नहीं होता है। अतएव 
'प्रमाणसे होता है, ऐवा कहोगे--तो वह भो लक्षणरहित है या लक्षणसहित है ? अगर यहाँ 
अलक्षण प्रमाणसे प्रमाणके लक्षणका निश्चय मानोगे, तो पूर्वके ही अलक्षण प्रमाणसे प्रमाणके लक्षणका 
निश्चय माननेमें क्या हानि होगई थी ? और अगर इस प्रमाणको सलक्षण मानोगे, तो यह लक्षण भी 
निर्णीत है या अनिर्णीत है; वही बात फिर घुम फिरकर आ जाती है । अदः प्रमाणका लक्षण किसी 
भी उपायसे नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रमाण अनादि कालसे चले आ रहे हैं, अभी ही नहीं 
बनाये गये हैं, ऐसा अङ्गीकार करना चाहिये। 


कारिका ३. प्रसिद्धानां प्रमाणानां लक्षणोक्तो प्रयोजनम्‌ | 
तड-यामोहनिदृत्तिः स्याद्वःयामूढमनसामिह ॥२॥ 


इन दोनों प्रकारके छोगोंकी शंका-कुचो्यका मूल ग्रन्थकार और टीकाकार निरसन करते 
हैं । वे कहते हैं कि ऊपर की दोनों शङ्कओंमें कोई सार नहीं है । पहली शङ्काकी ओर ध्यान देनेसे 
यता चलता है कि यद्यपि प्रमाण प्रत्येक प्राणीको प्रसिद्ध है, उनको सभी जानते हैं, अगर न जानते 
होते तो तत्कृत निश्चि व्यवहारका उच्छेद हो जाता, और उसका उच्छेद होनेपर इष्टहानि (जो कुछ 
दीखता है उसका लोष) आदिकी आपत्ति आ जाती, तथापि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका -अन्तःकरण 
विशाल अज्ञानसे चिपटा हुआ है ओर इस्त कारण जो प्रमाणके स्वरूपका अनुभव तो करते हैं, परन्तु 
उसे ठी क-ठीक समझ नहीं पाते हैं । ऐसे लोगोंके प्रति हमारा चित्त कृपासे युक्त है । 'यथावष्थित 
श्रमाण-लक्षणक्रे आविर्भाव द्वारा इनके व्यामोह ( भ्रम ) को हम दूर कर दे, इस बुद्धिद्रारा हमारा 
चित्त प्रमाणलक्षणक्रे कथन करनेमें प्रवृत्ति करता है । यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह व्यामोह 
(विशेष अज्ञान) दो तरहके लोगोंका है-एक तो तीथ्यलोगों ( जैगेतरों ) का, और दूधरे लौकिक 
जनोंका | तौथ्योंका व्यामोह विपर्षासरूप है. क्योकि वे प्रमाण और अप्रमाणके विवेक्रसे रहित होकय 
विपरीत स्वीकार करते हैं। लौकिक जनोंका व्यामोह अनध्यवसायारमक हैः क्योंकि वे मुरधडुद्धि 
हैं, तत्त्वको समझते नहीं हैं और न समझनेकी कोशिश करते हैं। इध तरह, एकका विपयेयात्मक 
व्यामोह है. तो दूसरेका अनध्यवर पायात्पक । पर, ठपामूढ-विपरीतग्रहसे ग्रस्त, अर्थात्‌ खोटा समझे हुए, 
दोनों ही हैं । इस सबका तात्पर्यार्थ यह है कि यदि अनादि^स्िद्ध प्रमाणलक्षणमें किसीको व्यामोह न 


आ होता तो जो आपने पहले प्रमाणलक्षणका कहना निर्त्यक है ऐता कहा था, वह युक्त ही होता । 
लेकिन ऐसा है नहीं; प्रमाणके लक्षणङी मान्यतामें बहुत से व्यक्ति व्यामूढ्‌ (अज्ञ नो या विपर्यस्त) भी 
देखे जाते हैं । 
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जं : . व्यक्ति (विशेष)-भेद .. 
४० ] रायचन्द्रजैनशाल्माला [ पुनः का० २ (विशेष) 


ऊपरके कथनसे दूसरे कुचोद्यरूपसे जो “प्रमाणका लक्षण अनिश्चित है कि निश्चित “इत्यादि दूषण 
दिया था, वह भी हमको बाघाकर नहीं है, क्योंकि वह्‌ सिद्धसाध्यतामें आ जाता है । जो बात सिद्ध 


हि ५; र लादी 
है उसीको हम सिद्ध करना चाहते हैं, कोई गत न रज त छ की जावत 
'स्वपराविभीवक और निर्त्राधक ज्ञान स्वतः सत्‌ ह, क 5 2 का 
हो ठ : से निर्णीत-निश्चित है और उपक्रा कथयन 
नहीं है और वह व्यवसायरूप ( निश्चित ) है, अतः (य स्वसंवेदत त 0 SR 
जो उल्टा जानते हैं, या बिलकुळ हो नह जानते हैं--के प्रति है । इपलिए इ 0. 
का ही नहीं है । जो प्रभाणके विषयमें व्यामूढमनस्क हैं उनके प्रति क यु a 
दोष (प्रमाणका लक्षण अनिश्चित है कि निश्चित! इत्यादि) आता है, यह कहना ठीक नही हैं, क्य अवे त. 
दनसे जो प्रपाणका लक्षण सिद्ध है उसका वचने प्रकाशन होता है, और वचनका हर (3 FE 
व्यामोहके दूर करनेमें ही होता है । जिप तरह खालो पृथी के देखने पर भो अपने कु न चश हते, 
जो प्रत्यक्षसे घटादि राहित्यको नहीं समझता है, उसके प्रति कहते हैं कि यहां पर घट नहीं हे. काकि 
उसके दीखनेके योग्य सब सामग्री के होते हुए 'मी वह यहाँ नहीं दीख रहा है । घटादिशून्यता नड्‌ 
प्रत्यक्षसिद्ध है, वचनसे तो खाली व्यामोह दूर किया जाता है; वसे ही विद्वानोंक्रो थहां भो हाल स 
चाहिये । प्रमाणका लक्षण अध्यक्ष (प्रत्यक्ष) से निर्णीत है, क्योंकि प्रमाणका लक्षण व्यवसायरू- हैं; 
पुनः वचनका उपयोग तो विपरीत आरोप (चारणा) के निराकरणमे होता है, यह सिद्धान्त स्थिर हुमा । 


इस तरह आचार्यने सामान्य से प्रमाणका लक्षण प्रतिपादन करके तद्गत कुचोद्य (कुतर्क) का 
भी परिहार किया । 


पुन; कारिका २. 


व्यक्ति (विशेष)-मेद में कथञ्चित्‌ सामान्यमेदके सिद्धान्तकी मान्यता 


दुसरी कारिकामें “प्रसिद्धानि प्रमाणानि” इस पदमें 'प्रमाणानि' बहुवचन है, और प्रमाण 

दो ही होते हैं, तब यह बहुवचन र परोक्षगत भेदोंके दिखळानेके लियें ही है । 'परोक्षत्व' सामान्य 

अपने व्यक्तियों-परोक्षगत भेदों--में उन्हींकी अपेक्षासे (व्यक्तियोंकी अपेक्षासे) भेदको प्राप्त होता है 

. यह सिद्धान्त यहां आ जाता है और इसका इस बहुवचनके प्रयोगसे प्रदशन भी हो जाता है । वह 
सिद्धान्त यह है कि-अगर व्यक्तियोंका भेद न करो तो प्रमाण एक ही है; व्यक्तियोंका भेद करो तो 

प्रमाण! प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शाब्दरूप से नानाकारताको घारणा करता है, क्योंकि प्रमाण व्यक्तिसें 

भिन्न नी है ओर अभिन्न भी है! व्यक्तिसे भिन्न दशामे वह-एक है और व्यक्तिस अभिन्न दशामें अनेक 

है । इसका अथ हुआ कि सामान्य एक मी है, यदि वह व्यक्तियॉसे पृथक समझा जाय तो; सर 


सामान्य अनेक भी; यदि वह व्यक्तियोंस पृथक्‌ न समझा जाये तो । लेकिन यहाँ देखना यह है कि 
सामान्य अपने व्यक्तियोंसे पृथक ओर अपृथक्‌ किस तरह हुआ करता है ? वही बताते हैं--शब्द थां 


ववक्षुरादिसे वृक्ष है' ऐसा ज्ञान हीनेपर घव, खदिर, पछाश आदि विशेष वृक्षोंकी विना अपेक्षा किये 
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का० ४ ) न्यायावतार [ ४१ 


सा “ प्रतिमासित या माळूम होता है, इसलिए वृक्षविशे्षोसे साधारण वृक्षत्व | भन्न है, 
क्योंकि घटादिके समान अळग आकारसे वह ज्ञानमें प्रतिभासित हो रहा है। परन्तु जिस समय हम 
साफ-साफ धव, खदिर, पलाश आदि विशेषोंक्रो देखते हैं उत समथ तो उन विशेषोंको छोड़नेवाले रूप 
( आकार ) से वृक्षत्व नहीं दिखछाई पड़ता, इसलिए वह उनसे अभिन्न है, क्योंकि, अपने स्वरूपके 
. समान उन वृक्षविशेषोसे अभिन्न उसका संवेदन होता है। यहाँ कोई कहे--कि सामान्यक्रा विशेमसे 
अभिन्न रूप ही तात्त्विक ( असली ) है, क्योंकि वही जलाने, पकाने आदि कार्योके करनेमें समर्य होता 
है, तथा जो रूप बिशेषसे भिन्न है, वह कल्पना-बुद्धिसे उ4ाजित है, इक्षल्लिए अत्रस्तुरूप है,--तो यह 
ठीक नहीं है, क्योंकि जज हमें दोनों हो रूप दिखते हैं तब एक रूपक विह्वत ( छिरान। ) नदीं किया 
जा सकता है। अगर दोनों रूपोंक्षे दिखते हुये भी एक रूपका निह्लूव किया जा सकता है, तो ' मिन्न- 
रूप ही स्वाभाविक है, अभिन्न रूप कल्पना-वुद्धिसे दशित है, ! ऐवा कहूनेवालोंका भी मुह बन्द नहीं 
किया जा सकता । कार्ये करनेको सामर्थ्यविशेष तो विशेषभिन्न सामान्यमै भी कोई मुश्किल नहीं है, वह 
भी ज्ञान एवं साधारण व्यवहारके करानेमें कुशल है । देखो, घ्र, घावले श मदि विशेषोंक! प्रतिभाव 
न होनेपर भी केवल सामान्य ' गाय है, गाय है ' ऐसा सामान्यज्ञान उत्पन्न करता है, तथा ' यह गाय 
है, यह गाय है ' ऐसा साधारण व्यवहार भी । 'यदि पुनः सामान्यक्ञो विशेबोसे भिन्न नहीं मानेंगे, तो 
सामान्यपुर्वक होनेवाळा ज्ञान और साहश्य-व्यवहार भी नष्ट हो जायगा । दूसरे, 'अर्थक्रिपा-कार्य 
करना ' यह कोई वस्तुका लक्षण नहीं है, ऐसा हम आगे बतायेंगे, इसलिये सर्वत्र सामान्य और विशेष 
भिन्न और अभिन्न दोनों रूप हैं। यही दिखानेके लिये “प्रामाणिक ' ऐपा बहुत्रचनका निर्देश 
काथिकामें किया है । तै ॥ 
कारिका ४.--अपरोचतयाथस्य ग्राहक ज्ञानमीरशम्‌ । 
प्रत्यक्षमितरज्ज्ञेयं परोचं ग्रदणेया ॥४॥ | 

प्रमाणविषयक संख्याविप्रतिपत्तिका निराकरण करते हुये पहले जो प्रमाणके भेद प्रत्यक्ष और 
परोक्ष किये थे, उन प्रमाण-व्यक्तियोंके लक्षणमें भी दूसरे दार्शनिक विवाद करते हूँ, इस कारण उनका 
भी लक्षण कहना चाहिये, इस हेतुसे ग्रन्थकार पहले प्रत्यक्षका लक्षण कहते हैं, फिर परोक्षका-- 

“ साक्षात्‌ रूपसे जो ज्ञान बाह्यार्थकी अपेक्षासे अर्थका ग्राहक है, बह प्रत्यक्ष है, और इससे 
विपरीत पृरोच जानना चाहिये ॥ ४॥ ' 

यहाँ ' प्रत्यक्ष ' यह लक्ष्यका निर्देश है. और ' साक्षात्‌ बाह्यार्थकी अपेक्षासे अर्थका ग्राहक 
ज्ञान ' यह लक्षणनिर्देश है । परोक्षका अर्थ होता है | इन्द्रियोंके विषयोंसे परे ' उससे जो भिन्न वह 
अपरोक्ष, अपरोक्ष का भाव अपरोक्षता है । इसका अर्थे हुआ साक्षात्कृतता । 'अर्थ ' को व्युत्पत्ति दो तरह- 
की होती है--एक तो, जो जाना जाय ( अर्यते अवगम्यते इत्यर्थः ) वह अर्थ है, ओर दूसरे जो चाहा 
कार्योके करनेकी इच्छा रखनेवाले जिसे चाहें वह अर्थे है ( अर्थ्येत इत्यर्थो वा ) । 
नेसे साक्षात्‌ परिच्छेदक । इन सव विशेषणोंसे विशिष्ट ज्ञान हो 
ज नहीं, यह यहांपर और भी घ्यान देने योग्य हे । 


जाय, दाह पाक आदिं 

ग्राहकका अर्थ है व्यवसायात्मकरूप हो 

* प्रत्यक्ष ' हो सकता है और कोई अन्य ची 
न्या. ६ 
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४२ ] रायचन्द्रजनशाख्रमाला [ ज्ञान हो प्रत्यक्ष (प्र.... 
१, ज्ञान ही प्रत्यक्ष (प्रमाण) दो सकता है 


प्रत्यक्षके लक्षणमें जो 'ज्ञान' ऐसा विशेष्य पद है, उससे सांख्य जो यह कहते हैं कि-- 
“श्रोत्रादिवृत्ति प्रत्यक्षमिति-श्रोत्रादि इन्द्रियों की जो क्रिया है वह प्रत्यक्ष है, उसका तिरस्कार करते हैं । 
उनके मतसे श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ प्रकृति (जड़) के विकार हैं । उनकी क्रिया डी या उपयोग, वह॒ नड 
होनेसे प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है । अगर ऐसा कहें कि जो-जो अर्थके ज्ञानमें कारण है वह-वह प्रत्यक्ष 
है, 'तो आलोक प्रकाश आदि जो जड़ कारण हैं, उनके समुदायकी क्रिपाको भी प्रत्यक्षता हो जायगी, . 
क्योंकि अर्थके ज्ञानमें वे भी कारण होते. हैं । श्रोत्र आदि इन्द्रियां और आलोक आदि अन्य जड़ 
कारण-कलाप दोनों ही यद्यपि अर्थके ज्ञानमें कारण हैं, तथापि इन्द्रियों की वृत्ति, अर्थात्‌ विषयाकार 
परिणत इन्द्रियां, तो प्रत्यक्ष हैं, अन्य आलोकादि जड़ कारणकलाप नहीं,- ऐसा तो कह नहीं सकते 
हैं, क्योंकि दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है; दोनों ही समान रूपसे अर्थके ज्ञानमें कारण हैं । 


२. ज्ञान “स्वः की तरह “पर-गाह्यार्थः का भी ग्राहक होता है. 


्रहणेक्षया अर्थस्य ग्राहक बाह्य'र्थकी अपेक्ष'से अर्थका ग्राहक' ऐसा उल्लेख करनेसे जो 
योगाचारादिक ऐसा मानते हैं क्रि सकल ज्ञान बाह्य अर्थके ग्रहणसे शून्य होते हैं, उनका निरास किया 
है । अपने (ज्ञान) अंशके ग्रहणमें जसे अन्तःसंवेदनका व्यापार होता है, वैसे ही वाह्य अर्थके ग्रहणमें भी 
होता है. नहीं तो अथंकी ही तरह ज्ञानको सन्तानान्तर (अन्य घाराए) भो नष्ट हो जायेंगी। योगाचार 
सन्तानान्तर इस तरह सिद्ध करते हैं - विवक्षित देवदत्तादिसे भिन्न यज्ञदत्त आदिमें व्यापार ( क्रिया ) 
और व्याहार (बोलना), दोनों बुद्धि (ज्ञान) पूर्वक होते हैं, व्यापार और व्याहारं होनेसे, वर्तमान 
व्यापार और व्याहारके समान!-यह सन्तानान्तरका साघक अनुमान है । इस अनुमानका आशय यह 
है 6 व्यापार ओर व्याहार ये दोनों ज्ञानके कायं हैं, बिना ज्ञानके क्रिया (हलन चलन) और बोलना 
नही हो सकते हैं । जसे देवदत्तमें हुलन-चछन रूप क्रिया और भाषण हम ज्ञानपूर्वक देखते हैं; वैसे ही 
हम पज्ञदत्तमें देख रहे हैं कि वह हल-चल रहा है, बोल रहा है, तो हप तुरन्त समझ जाते हैं. या 
अनुमान कर लेते हैं कि उसमें भी कोई ज्ञान नामकी वस्तु है । देवदत्त की ज्ञानसन्तान दूसरी है. और 
यज्ञदत्तको ज्ञानसन्तान दूसरी है । इस तरह जहां-नहां या जिस-जिसमे हम हलन-चलन रूप क्रिया और 
बोलना देखेंगे, वहाँ-वहाँ या उप उसमें ज्ञानकी सन्तानका अनुमान कर लेंगे । ऐसी ज्ञानकी अन्य सन्तार्ने 
बहुत सी हैं । यह सन्तानान्तर-साधक अनुमान “ज्ञान! है और आपके मतसे जितने ज्ञान हैं, वे सब 
बाह्य पदार्थके आळम्बनसे रहित होते हैं. जशा कि आप कहते हैं-'सर्वे प्रत्यया निरालम्बमाना:, 
प्रर पयत्वात्‌, स्वप्नप्रत्ययवत्‌ ।-अर्थात्‌ 'स्वप्नज्ञानके समान, सब ज्ञान, 
होते हैं, ” अब ज्ञान 0 से च तात तोक आ 

जायगा । इस अनुमानके श्रान्त ह सन्तानान्तर-सिद्धि नहीं न्तानान्दर-! हृ 
स्वविज्ञान ही सन्तानान्तर ससे वृद्धिको प्राप्त करेगा, i दर-सिद्धिके न हीची 
सन्तानान्तर न होनेसे और केवल अपना ज्ञान ही होनेसे यह प्रमाण र नहीं होगा । वास्तवि 
५ है, यह प्रमेय है, यह प्रतिपाद्य दै, 


ज्ञान होने से ही, निरालम्बन 
मान भी स्वप्नज्ञानके दृष्टान्तसे, भ्रान्तमेव हो 
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कारिका ४: ३. 'ग्राहक' का अर्थ .. ] न्यायावतार [ ४३ 


और यह प्रतिपादक है, तथा यह कार्य है और यह कारण है, ये जो कार्य-कारणादिमाव ( संबंध ) 
हैं, वे नष्ट हो जायेंगे । जब कार्य-क्रारणभावादि भो नष्ट हो जायेंगे, तब अपनेको छोड़कर अपने जो पूर्वे, 
उत्तर क्षण हैं, उनमें भी ज्ञानकी प्रवृत्तिका निरोध हो जायगा । यहाँ ज्ञानांदे तवादी योगाचार कहेगा 
कि-ठीक, अद्दय विज्ञानतत्त्वका साधन करनेसे आप तो हमारे अनुकूल हो कह रहे हैं,-किन्तु यह 
हमारा कथन तो तुम्हारे अनुकूल तब पड़े जब तुमको, एक ओर तो प्रमाणपरिदृष्ट सकल व्यव- 


हारका उच्छेदन और दुधरी ओर जिपको किपीने भी नहीं देखा है, ऐसे अद्यतखकी परिक - 
ल्पना प्रतिकुल न पड़ती हो । इसलिए बाहर बिना अर्थके हुए प्रभाणभूत ज्ञानका उल्लास (प्रकाश) 


नहीं हो सकता है, अगर होता है तो निडतुकत्व --विना किप्तो कारणके उत्पन्न होनेका प्रसङ्ग 
भा जायगा । £ 


३. 'ग्राहकका? अर्थ निर्णायक 


चू क्रि निर्णयके अभावमें अर्थग्रहण नहीं होता है, इमलिए, ग्राहक” का अर्थ निर्णायक लेना 
चाहिये । इससे तथागतों (बौद्धों) ने जो प्रत्यक्षका लक्षण- प्रत्यक्ष कल्प॒तापोढ़ पर भ्रान्तम [न्याय-बिन्दु 
४ ]-” ' कल्पना अर्थात्‌ विकल्पसे रहित और अभ्रान्त जो होता है वह प्रत्यक्ष होता है-ऐसा किया 
है, वह खण्डित हो जाता है, क्योंकि इस लक्षणमें कोई ठीक युक्ति नहीं है । वही दिखाते हैं--प्रत्यक्षके 
इस लक्षणमें (कल्पनापोढ़ कल्पनासे रहित' और “अञ्रान्त' जो भ्रान्त ( विपरीतग्राही ) नहीं है, 
ऐसे दो पद पड़े हुए हैं । उनमेंसे पहिले 'कल्पनापोढ़” पदपर विचार करते हैं । 


(१) वोद्धदवारा प्रत्यक्षके निर्विकल्पकत्वका समर्थन 


ताथागद अध्यक्ष (प्रत्टक्ष) के निविकल्मकत्व ( कल्पनापोढ्त्व ) में इन गलत युक्तियोंको 
पेश करते हैं :- उ 


१. यह निश्चित है किं अध्यक्ष' अर्थकी सामथ्येसे उदित होता है, क्योंकि वह सन्निहित और 
अर्थक्रिया (कार्य करने) में समर्थ अर्थका ग्राहक होता है, और अर्थमें ध्वनि तो होती नहों हैं, क्योंकि वे 
घटादि अर्थके जो कारण हैं मिट्टी आदिक, उनसे अन्य जो तालु आदि कारण, उनसे उत्पन्न होती हैं । 
इसलिए यह अर्थ ही स्वयं पाप्तमें जाकर अपनेको जाननेवाले ज्ञानका उत्थान करके उसको अपना 
आकार दे देता है । अतः अथंग्राही विज्ञानमें शब्दका संइलेष (संसर्ग) युक्त नहीं हे । 


२. दूसरी बात यह है कि. उत्पादक-अर्थका ज्ञानमें उपयोग होनेपर भो, यदि ज्ञ'न पहले उसे 
नही ग्रहण करेगा, किन्तु स्मरणसे होनेवाले और उस अर्थेको कहुनेवाले राव्दके प्रयोगकी प्रतोक्षासे लगा 
रहेगा, तो इसका अर्थ होगा कि उसने ( ज्ञातने ) अथंप्रहणको जलाञ्जलि दे दी । वही दिखाते हैं-- 
विन! अर्थको देखे उप्तमें पहलेसे जाने हुए उसके भभिघापक्त शब्दका स्मरण नहीं हो सञ्ता है, क्योंकि _ 
स्मरणका कोई उपायं नहीं है । वस्तुके देखनेसे स्मरणकी जागृति होती है, जब वस्तुको ही ज्ञानसे नहीं 
देखा तो उसमें पहलेसे जाने हुए (गृहीत संकेतक) उसके वाचक शब्दका केसे स्मरण'हो सकता है? 
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जब स्मरण नहीं होगा तब सामने उपस्थित अथेमें उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि वस्तुको 


iF टर गी ७ च् सर न 
कौन शब्द कहता है, इसका बिना स्मरण हुये शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता ह; और जब उस 


अर्थेमें शब्दका प्रयोग नहीं कर सके, तो आपके मतसे तो उसको देखा ही नहीं यही अथ आया । इस 
तरह सत्र जगह अन्धाषन फेल जायगा । 


३. यदि इन्द्रियजन्य ज्ञानको भी विकल्पसे कलुषित माना जायगा, तो वह भी मनोराज्य ( मन- 
का राज्य. वास्तविक नहीं ) आदिके विक्रल्पके समान अन्य खिक्रल्पके होनेपर चला जायगा; लेकिन ऐसी 
'बात तो है नहीं । पासमें खड़ी या बेठी हुई गायको देखनेका . चक्षुजऱ्य ज्ञान, घोड़ा आदिकी दाबत 
बिचार आनेपर भी हट नहीं जाता है, बराबर वना ही रहता है । 


४. जिम पुरुषके सकल विकल्प हट गये हैं, ऐसे उस विकल्पातीत पुरुषको भी परिस्फुट अनननि- 
हित अर्थके विषयका दर्शन ( प्रत्यक्ष ) चरायर होता रहता है : 

इसलिये इन सव युक्तियोंका निचोड़ यह निकला कि अक्षज ज्ञानमें शब्दका सम्पर्क नहीं 
रहता है । 

अव इसकी जनद्वारा समीक्षा 

१. आपने जो यह कहा था कि, अराब्दक्रा अर्थसे उत्पन्न होनेसे अध्यक्ष शब्द रहित है, तो 
यह तो ठीक नहीं है, क्‍योंकि शब्दसे असंपृक्त अर्थसे जन्य है, इतने हो कारणसे तो ' ज्ञान बिना शब्दके 
होता है ' ऐसा कह नहीं सकते हैं । अगर ब हेंगे तो ज्ञान जड़ अथंमे उत्पन्न है, अतएव वह भी जड हो 
जायगा | कदाचित्‌ कहो कि--बोघख्प मनस्कार ( मनका उपयोग ) सहित होनेसे वह जड़ नहीं है-- 
तो ऐसा माननेपर तो, शब्दके साथ चिपके हुये मनके उपयोग सहित होनेसे वह ( ज्ञान ) सामिलाप 
( शन्दसहित ) भी हो जायगा । दूसरी बात यह है कि, पृथकू-पृथक परमाणु अपना आकार ज्ञानको दे. 
करके अपनेको ( परमाणुओंको ) जाननेवाले ज्ञानको उत्पन्न करते हुँ, ऐसा आप मानते हैं। यहाँ पहले 
हमारा पूछना यह है कि जब परमाणुमें कोई आव श ७३ ~ 
5 क्वे उ काई आगार होता ही नहीं है, तो वे उसे केसे चला देंगे ! 
थोड़ी देरक़ो आ जाला रखते हैं तत्र यह प्रश्‍न होता है-- 
अलग परमाणुओंका अपने-अपने अवयवमें रहता है, सो यह 
यह एक विचित्रताकी वात है ? अच्छा, किसी तरह थोड़ी 
उनके अवयवोंमें रहनेवाला आकार, किसो रह 


आकार तो अळग- 
आकार ज्ञानमें केसे चला जाता है ९ 


पौडी देरके ये यह भी मान लिया कि उनका 
ह ढंगसे ज्ञानमें चला जाता है तब पुन: तीसरा 
प्रश्‍न यह होता है कि यह आकार ज्ञाममें हमेशा कैसे बना रह 


में आकार वर्तमानक्षणवर्ती ज्ञानको दे £ हता है १ विविध परमाणुओंने वर्ते- 
मानमे अपना आ छ दया, अव इस आकारको ज्ञान तो क यी र 
2 टे र भी नहीं मुलाता, 
या बहुत समय तक बनाये रखता है यह कैसे १ आकारको देनेवाले पदार्थके चले तया पला 
वह आकार हमेशा या बहुत समयतक बना रहता है, सो जिसका पा व यो यह 
आकार ज्ञानमें काला-तरमें कंसे रह जाता है ?-ये कुछ प्रश्न द वका मावस भ 022 
[राशन पता तरत भात इब उततर देे क़ि ऐसा यह सब जिम ( आग्नि) से 
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आलुम पड़ता है । लेकिन हम इसे ' विभ्रम! केसे मान लें, जब कि पदार्थमें वर्तमानमें जो है वही ज्ञानमें 
प्रतिभासित होता है । लेकिन परमाणुजन्य ज्ञानमें ऐसी बात नहीं है । 


परमाणुमे स्थल आकार नहीं है, फिर भी ज्ञानमें स्थुल आकार ही दिखाई देता है। 


इसी तरह, अर्थमें यद्यपि शब्द विद्यमान नहीं है, तथापि अथंग्राही ज्ञानमें वह प्रतिभासित 
होवे, इसमें आपका क्या जाता है ? 


२. ' प्रत्यक्ष शब्दसंपृक्त होता है, ' इस पक्षकै हटानेके लिये जो आपने दूसरी वात यह कही . 
थी कि--अर्थ ग्रहणको मुख्य न मानकर शब्दसंयोजनाको यदि मुख्प कार्य ज्ञानका मानेंगे तो अथेग्रठूण 
तो एक तरफ रह आाथगा और सब जगत्में अन्धेवनका साम्राज्य छा जायगा-सो यह बात तो आपके 
पक्ष ( प्रत्यक्ष सर्वेथा निविकल्पक होता है यह पक्ष ) में भी लागू होती है । देखिये--स्वलक्षणके विषयमें 
इन्द्रियज निविकल्पक ज्ञानके सद्भाव होनेपर भी जअतक पीछेसे ' यह है ' यह विधिविकृल्प ओर ' यहु 
नहीं है ' यह प्रतिपेधविकल्प नहीं होगा, तबतक्र इन्द्रियज निविकल्पक ज्ञान ( प्रत्यक्ष ज्ञान ) से यहु 
वस्तु है” और ' यह नहीं है? इस प्रकार अर्थही व्यवस्था नहीं वन सकेगी, जेसा कि आपने कहा भी 
है,-- प्रत्यक्षको प्रमाणता उसी अंशमै है जिम अंशमें बड़ विऋल्पको उत्पन्न कस्ता है।” निविकल्पक 
है, लेकिन व्यवहा रमें वह नहीके. समान ही है, क्योंकि व्यवहारमें उसका कोई उपयोग नहीं । और वह 

विकल्प उसी व्यक्तिको हो सकता है, जो कि संकेतकालपें हानेवाले शब्द-सामान्यको स्मरण कर रहा 
में |] i न्दः क (| 

है। जिस कालमें ' इस अर्थको कहनेवाला यह शब्द है और इस शब्दके कहनेसे यह अथ समझना 

चाहिये ' ऐसा शब्द और अर्थका वाच्प-वाचकभाव सबंध ग्रहण किया था, वह काल ' संकेतकाल ° कहा 

जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि-इस शब्द-पामान्यके स्मरणका वीज कहाँसे जगेगा -? राब्द- 

सामान्यका स्मरण कैसे होगा ? कहोगे कि--निविकल्पक अर्थके देन ( प्रत्यक्ष ) से शब्द्धामान्यक्रा 

स्मरण हो जायगः,-तो निविकल्पक अर्थका दर्शेन भी निविकल्पक होनेसे हसे. ज्यादा तो उसमें कुछ 

आ नहीं गया, सो वह कैसे सामान्य विषयक विकल्पके व्रोजफ़ों आगत करेगा ! 

जद ' अर्थ ” और ' अर्थक्ञा दर्शन ' डी निविहल्पक़ है, तब * अर्थका दर्शन ' तो 


Cy 


र ० नही कराये, [पका कदाग्र 
अभिलापस्तामान्यका स्मरण करादे और * ग्रथ? नहीं कराये, यह आपका कदागह है । 


इसलिए, अर्थके समान, तद्विषयक दर्शत भी व्यवपाय-( विकल्प ) शून्य होनेसे क 
न्यके स्मरणके बीजको प्रबुद्ध नहीं करता है । जबतक उसका स्मरणत्रीज शुद न होगा तबतका 
हीं होगा, तत झॉब्ट-याजना नहीं होगी, जत्रतक शम्इ-मोजना 
हों होगा, जबतक अर्थका निश्चय नहीं होगा तबतक व्यवहार 
। तबजरु अन खये उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अन- 
ही माळून पड़ता है । अतः 


स्मरण नहीं होगा, जब्रतक स्मरण न 
नहीं होगो, तबतक अर्थका तिश्चप त 
नहीं होगा, जतक ठप्रवहा र नहीं होगा, 
देखेसे देखेमें फर्क न कर सकनेसे ज्ञाताका अन्त्रापन 
डु 


केंस 


त _ १ दतिवचनाद । 
१. " यंत्रेवांशे विक्रला जनग्रति, तत वास्य अ 
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जैसे किसी भी तरहका निर्णय न होनेसे स्वयं अप्रतीत भी निर्विकल्पकदशेन वासनाके 


प्रबोघद्वारा कतिपय अंशको ग्रहण करनेवाले विकल्पको खड़ा करके अपनी क्रियाक्रो शब्द- 
मय बना देता है, वैसे ही अर्थं मौ पदि, स्वयंको जाननेका स्वभाव न होनेसे, चक्षुरादि 


सामग्री ( कारणकलाप ) के भीतर आ जानेसे स्वयं अप्रतोत हो-जैसे चक्षुरादि अन्य कारण 
स्वयं नो न जानते हुये भी ज्ञानके कारण तो हो जाते हैं-संकेतकालमे होनेवाले 
अभिलापसामान्यविषयक आत्मामें जो संस्कार हैं, उसके Fd अपने ( अर्थ ) को विषय 
करनेवाले संवेदनक्रो शब्दयुक्त उत्पन्न करे, तो इसमें कोई अनुचित नहीं दीखता है। 


३. यह सविकल्पक बोध मनोराज्य आदि विकल्पके समान नहीं है, क्योंकि यह ( सविकल्पक 
बोध ) चल्ञुरादि सामग्रीसे उत्पन्न होता है, अर्धात्‌ इसक्रे उत्पन्न होनेका कोई ठोप आघार है, जब॑ 
कि मनोराज्य आदि विकल्प--जो मानम विकल्प हैं--केवछ मनसे ही उत्पन्न होते हैं, उनके डाह 
आधार कुछ भी नहीं है! अतः केसे वह मनोराज्य आदि विक़्ल्पक्रे समान, विकल्पान्तस्के आ जानेपर 
चला जायगा ? मानस विकल्प ही विकल्पान्तरके आनेपर हट जाता है। इन्द्रियज विकल्प तो कारण की 
वजहसे बलात्‌ होता है । 


४. इस ऊपरके कथनसे--' विकल्पातीत अवस्थामें यह्‌ इन्द्रियज विकल्प प्रकट नहीं होगा 
यह भी प्रतिक्षिप्त हो गया, क्योंकि इन्द्रियज विकल्प प्रमाताकी इच्छामात्रसे नष्ट नहों किया जा सकता, 
केवल मानस विकल्पही उसकी इच्छासे हट सकता है । इस वातकरो हमने ' शब्दसंपृक्त प्रत्यक्षपक्ष ' से 
¦ एकान्तनिविकल्पक प्रत्यक्ष-पक्ष ' में ज्यादा पाप है, ऐसा बतलाते वक्त प्रकट किया था । 


परमार्थसे तो हम भी प्रत्यक्षमे साक्षात्‌ शब्दका उल्लेख नहीं मानते हैं, क्योंकि वह स्पष्ट निश्चयके 
साथ अर्थको साक्षात्‌ करता है । केवल परपरिकल्पित क्षण क्षणमें नष्ट होनेवाले, अलग-अलग परमाणूरूप 
स्व-लक्षणको विर्विकन्प प्रत्यक्ष विषय करता है, इसके प्रतिषेचके लिए, अथवा प्रत्यक्ष कथञ्चि व्‌ किसी 
दृष्टिसे ) अभिलापके ससर्गके योग्य है, इस बातके दिखानेके लिये उसे सविकल्पक कहते हैं। सविकल्पक 
भी कहनेका कारण यह है कि ऐसे स्तम्भादिक पदार्थको विषय करता है जो संनिहित है, स्पष्ट हे तथा- 
जो अपने अवयवोंमे रहता है; ये स्तम्मादिक्र पदार्थ कालान्तरमें भी वने रहते है, अपनी क्षणिक पर्यायका 
ध्यान नहीं दिळाते हैं, अपने द्वारा परमाणुकी गोलाईका पता नहीं देते हैं, इनका आकार कुछ पदार्थोके 
साथ मिलता है और कुछके साथ नहीं मिलता । तथा जिन परमाणुओंसे ये बने हैं उनका खाली 
सामान्याक्रार इनमें है । इस तरह, जिस अर्थका प्रत्यक्ष किया गया है 


; है न हे उसमें, संज्ञा ( नाम ) और संज्ञी. 
( उस नामवाला अर्थ ) सम्बन्धका जानना आदि और तद्विषयक जितने शब्दके हम /. व सा 
मुख्यरूपसे ही होते हैं ऐसा निष्कर्ष निकला । यदि आप ऐसा पूछो-प्रत्यक्षकों शब्दके संप्र्गकरे योग्य 
प्रतिभासवाला न मानें तो क्या दोष होगा ?--तो दोष यह होगा कि विकल्पके 


हु न त प के न उठनेसे (उसके 
अस्तित्वर्मे न आनेसे ) सविकल्पव्यबहारके उच्छेदका प्रसंग आ जायगा । देखो दर्शन तो 


निर्व्यवप्षाय ( अनिश्चयात्मक ) है, इस कारण केसा भी चतुर स्मृतिके बीज ( घारणा ) का आघात 


॥ 
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(संस्थापना) हो या स्मृतिबीजके आधानके बाद होनेवाले निव्यंवसाय अर्थका दर्शन हो, वह अम्या- 
सकी वासनाका चातुर्य होनेंपर भी स्मृतिबीज (धारणा) के प्रबोधनमें समर्थ नहीं है, क्योंकि सामान्य- 
रूप विकल्पकी उत्पत्तिसे व्यवहारको प्रवृत्ति होती है और तुम्हारे द्वारा मान्य क्षणिकत्वादिकमें, निविकल्पक 
प्रत्यक्ष उन्हें जानता है, ऐसा स्वीकार करने पर भी सदाक्राल सामान्यविकल्प नहीं दिखाई देता है । 
इसलिए जिस-किसी अर्थाशमें पीछेसे व्यवहारकी प्रवृत्ति होती है, उसमें पूवं संवेदनको निर्णायक मानना 
चाहिये, नहीं तो क्षणिकत्वादिक अंशके समान सभी अंशोंमें व्यवहारका लोप हो जायगा । 


अतः प्रत्यक्षका कल्पनापोढ़त्व ( निविकल्पकत्व ) कभीभी प्रमाताक्री प्रतीतिका विषय 
नहीं होता, प्रमाता उसे नहीं समझता । एक तरफ तो कहना कि उसकी ( कल्पना- 
विकल्पकी) प्रतीति नहीं होती है, और दूसरी ओर उसका अस्तित्व वताना, ये दोनों 
परस्पर विरोधी बातें हैं । इनपर एकसाथ श्रद्धान नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे श्रद्धान 
करनेसे जितनी परस्पर विरोधी बाते हैं, उन सभीपर श्रद्धान करना पड़ेगा, यह अतिप्रसंग 


नामक दोष आ जायगा। बिना मर्यादाके किसी अमुक कार्य या बातका वढ़ते चले जाना 


अतिप्रसंग' है ॥ अतएव बौद्धाभिमत 'कल्पनापोढ़त्व” प्रत्यक्षका लक्षण नहीं हो 
सकता । 


२. ` अञ्चान्तख' का भी खण्डन, 


आपके प्रत्यक्षके लक्षणका' अभ्रान्तत्व' विशेषण भी नहीं घटता है, क्योंकि आपके अभिप्रायसे 
तो स्थिर और स्थुल अर्थको जाननेवाला संवेदन गलत है, परन्तु यह आपको जानना चाहिये कि 
णिक और सूचम अर्थका ग्राही ज्ञान स्वप्नमें भो स“ नहीं है । सो याद आप 'अञ्रान्तत्व 
का अर्थ यह करें--कि ' जो यथावस्थित अर्थको ग्रहण करता हो वह अश्रान्त दै, तौ ऐसा अभ्रान्तत्व 
तो संभव नहीं होता है, क्योंकि यद्यपि परमाणुओ का वास्तविक अस्तित्व है, तथापि वे भर मला 
अलग सूक्ष्मावस्थामें और क्षणिकरूपसे कमी नहीं दिखते । यदि व्यावहारिक प्रयोजनरूपसे अभ्रान्तत्वका 
यह अथ अभीष्ट हो कि 'अपने कार्य करने में समर्थ यह जो घटादिक ल है नु जो क ह 
“कल र णमेंसे निकाल. देना चाहिये, क्योंकि अब ऐसा 
होता वह अभ्रान्त है, तो फिर कल्पनापोढ' पद लक्ष 
अर्थ करनेपर 


अभ्रान्तत्वका इस पद ( 'कल्पनापोढ़' ) के साथ म ल की 
वाले घटादि-स्वलक्षणक्रे निर्णय ( निश्चय ) से दी pr ह अर्थात्‌ जसे 
व्यवहार नहीं हो सकेगा, दृष्ट पदार्थे भी ती र ड त्ति नहीं हो सकती है, पेसे ही 
अहृष्ट पदार्थका कोई निर्णय न होनेसे उभ ता श अराः दोनों समान हो नाल ॥ 
दृष्टमे भी, निणंय न होनेसे व्यवहार नहीं बन सर्केगा । अः 


(३ 
सिद्धान्त ही ठीक है । 
इसलिए प्रत्यक्ष व्यवसायात्मक है, गह 2” < 


के लक्षणसे रहित है, ऐसा दिखलाया है क्योंकि 
१ घ्यक्ष परोक्षक लक्ष ट्‌ 
“अपरोक्षत्तया' ऐसा कहनेसे अ 


वह साक्षा-कार करके अर्थगि जाततां है। 
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४८ ] रायचन्द्र जेनशाख्रमाला [ परोक्षका रक्षण 


“'ईहशम्‌--इस पदसे विशेषणोंसे विशिष्ट ज्ञानका ग्रहण है, इससे दूसरोंके द्वारा परिकल्पित 
प्रत्यक्षके लचणका खण्डन होता है | तब यह जो कहा जाता हैः- इन्द्रिय कौर अर्थके सम्बन्धसे 


उर रो नहीं कह सकते हैं ( अव्यपदेशय ), जिसमे कोई दोष नहीं आता है, व्यवसाया- 
न्न यी ज्ञान है वह 20 है। यह नेयायिकका प्रत्यक्षका लक्षण है); तया इन्द्रियों का 
वस्तुके साथ सम्बन्ध होनेपर पुरुषको जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है ( यह हाका प्रत्यक्ष 
लक्षण है ), इत्यादि, तरह अयुक्त है, क्योंकि नवीनक्री उत्पत्ति, अर्थात्‌ जो चीज पहले थी उसकी 
उत्पत्ति, प्रमाणसे बाधित है । अगर नवीन ( असत्‌ ) को भो उत्पत्ति होने लगे, तो बिल्कुल भी नहीं 
होनेवाले जो खरगोशके सींग आदि वस्तुयें हैं, उनको भो उत्पत्ति होवेका प्रसङ्ग आ जायगा । इसलियें 
ज्ञानरूपसे पहलेसे ही विद्यमान ज्ञान अपनेमें कुछ विशेषता (पर्यायान्तर) कर सकनेवाले कारण-क्रलापकी 
वजहसे साक्षात्‌ अर्थको जाननेरूप जो परिणाम, तद्र पसे वृत्ति ( पर्याय ) घारण करता है दै! पहलेसे ही 
विद्यमान ज्ञानके पर्यायान्तरित होनेकी हालतमें | उत्पन्न ' ( नयायिकके प्रत्यक्षके लक्षणमे ), “ जन्म 
( मीमांसकके प्रत्यक्षके लक्षणमें ) आदि विशेषण सम्भव नहीं होते हैं । अगर कहो कि--हमारे द्वारा किये 
गये प्रत्यक्षके लक्षणसे भी यही ध्वनि निऋलती है,-तो ठीक ही है, फिर हमें उसमें कुछ नहीं कहना 
है । इसलियें इस प्रकरणको यहीं छोड़ते हैं । 


परोक्षका लक्षण 


जो ज्ञान साक्षात्‌ अर्थको नहीं जानता है, उसे परोच्च ज्ञान जानना चाहियें। स्वसम्वेदनकी 
अपेक्षासे तो यह भी प्रत्यक्ष ही है, केवळ बहिर्थंकी अपेक्षासे इसे ' परोक्ष ' कहते हैं । कारिकामे जो 
* ग्रहणेक्षया ” पद दिया है उससे यही द्योतित होता है । ' ग्रहण ' कहते हैं क्रम-क्रमसे बाहुरकी ओर 
जानेको । अगर इसका यह अर्थ नहीं होगा तो यह विशेषण ही व्यर्थ हो जायगा । अतः इसका यही 
अर्थं है । ग्रहणकी ' ईक्षा ' याने अपेक्षा, इससे । इसका अर्थ हुआ बाह्य प्रवृत्तिके विचारसे । सो 
कुलका यह अर्थ निकला:-यद्यपे जिसे हम ' परोक्ष ' ज्ञान कहते हैं, वह स्वयं तो प्रत्यक्ष ही है, तथापि 
लिङ्ग ( साधन ), शब्द आदि द्वारा बाह्य विषयके जाननेमे वह साक्षात्कारी होता है, इस कारण उप्तको 
' परोक्ष ” कहते हैं । 


यह “ परोक्ष ' बुझुत्सित ( जिज्ञासित ) अर्थकी अपेचासे ' प्रत्यक्ष ' है और बुञ्चुत्सित 
अर्थके बिना न होनेवाले अर्थान्तरकी प्रतीतिकी अपेचासे ' परोक्ष ” है; इस तरह यह 
उमयधर्मक है। 


अपने सामान्यलक्षणके होनेसे परोक्षज्ञाका एक ही आकार है, कि 

2 » किन्तु विवादके निराकरणके 
लये उसके दो भेद कर देते है -एक तो अनुमान और दूसरा शाब्द; क्योंकि आजतक भी दुसरे 
दार्शनिक “ बिना आप्तके शाब्द नहीं हो सवता है, ” ऐसा नहीं मानते हैं । इसलिये इसे बिना अनुमानसें 
पृथक्र विये उसका स्पष्टङूपसे परोक्षपना नहीं बतछा सकते, अतः उसको ग तते लचा क 
दिप्रा हे Iv है 
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कारिका ५ : अनुमान और लिङ्गका लक्षण. ] न्यायावतार [ ४९ 


कारिका ५.--साध्याविनाभुनो लिङ्गात्साध्यनिश्चायक स्मृतम्‌ । 
अनुमान तद्रान्तं प्रमाणत्वात्‌ समक्षवत्‌ ॥३॥ 
अनुमानका लक्षण कहते हैं:-- 

“ साध्यके बिना न होनेवाले लिङ्गसे साध्यका निश्चय करानेवाला जो ज्ञान है, उसे अनुमान 
कहा गया है । वह अनुमान अञ्नान्त है, प्रमाण होनेसे, प्रत्यक्षक्री तरह ॥ ५॥' 

यहाँ भी “अनुमान ' यह लुक्त्यका निर्देश है, क्योंकि वह प्रसिद्ध है और ' साघ्यके बिना 
न होनेवाले छिङ्गसे साध्यका निश्चय करानेवाला ' यह लक्षणका निर्देश है, क्योंकि यह अप्रसिद्ध होनेसे 
विधेय है। पहले 'प्रमाण' शब्दको जसे कतृ आदि कारकोंमें व्युत्पत्ति को थो और फिर उनका अर्थे 
किया था, उप्तीतरह यहाँ भी “अनुमान” शब्दका प्रत्येक कारकमे व्युत्पत्तिपूवंक अर्थका कथन जानना 
चाहिये । तदनुसार यहाँ भी "अन्नुः-लिङ्ग (साधन) देखने या जाननेके बाद साध्य ओर उसके बिना न 
होनेवाले लिङ्ग दोनोंके संबन्धके स्मरणके अनन्तर-अनुमेध पावक आदि अर्थ जिस ज्ञानके द्वारा “पीयते? 
जाना जाता है, वह अनुमान है । केसा है वह अनुमान ? 'साघ्यनिश्चायक' जो साघनेके योग्य है या 
जिसका साधन हो सकता है वह साध्य दैः अर्थात्‌ अनुमेय है, उसका ' निश्चायक ' अर्थात्‌ उसके 
स्वरूप॒का निर्णायक, यह अर्थ समझना चाहिये । वह साध्यका निश्चय केसे होता है ? लिङ्गले, जिसके 
द्वारा अर्थ 'छिङ्गचते'-जाना जाता है वह लिङ्ग है, अर्थात्‌ हेतु, उससे! यह लिङ्ग साध्यके बिना नहीं 
होता 3 । जो साध्यको छोड़कर, अर्थात्‌ साध्यके अभावमें, नहीं होता है ऐसे लिङ्गसे साव्यनिञ्चायक 
जो ज्ञान होता है उसे नोतिमन्तोंने अनुप्रान माता है । इनमेंसे 'लिङ्गते साध्यका निश्चायक! इस विशेष- 
से प्रत्यक्ष और शाब्द प्रमाणके लक्षणसे अनुमानको अलग किया है। “साष्यके बिना न होनेवाले- 
साध्याविनाभु इस विज्षेषणसे दूसरे वादियोंद्वारा प्रणीत लिङ्गके लवर्णोका निराकरण किया है । 
इनमेंसे यहाँ बोद्धके त्रिरूर लिङ्गका खण्डन करते हैं । 

--पक्तधर्मत्व, अन्वय और व्यतिरेक ये जो तोन रूप, उनसेउप लक्षि 

बौद्धका कहना है कि--पक्षूघमंत्व, अन्त्य पतिरेक - त्‌ 
तीन ही लिज्भ--अलुपलब्धि, स्वभाब और काय होते हैं । जैसा कि उनके यहां कहा भी है-- 

“अनुमेय, यानी पक्ष! में हेतुका प्रत्यक्ष या अलुमानसे देखा जाना | किसी जगह घुआँ आँखसे 
देखा जाता है, यह प्रत्यक्षसे हेतुका देखा जावा हुआ । अनुमानसे जसे, शब्दमे कृतकत्व ( बनाया 
जानापना ) का अनुमानके द्वारा सद्भाव मालूम पड़ता है । कय अनुमेयके तुल्य सो सपत्ष है उसमें 
हेतुका देखा जाना, और असत्‌' अर्थात्‌ बिपच्चमे हेतुकी नास्तिता, ये तोन रूप निश्चित हैं । ये तोन 
रूप जिनमें पाये जाते हैं ऐसे अनुपलब्धि, स्वभाव और काय ये तीन हेतु होते हैं॥ 

गो लिङ्गों या हेतुओंके दृष्टान्त:- 

र तीत क्वचिद्देशे न घटः, उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धेः-किसी स्थान- 
विशेषमें घट नहीं है, क्योंकि होता तो अवश्य दिखता, पर य 2... दै। २. gu च 
वृक्षी 5 यं शिश्षपात्वात्‌-यह वृक्ष है, शिशा ( शीशम का पेड ) होतेस । कार्यका जये आतर 


धूमात्‌ --यहाँ अग्नि हे, धुम होनेसे । 
च्या. ७ 
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५० | रायचन्द्रजेनशाख्माला [ अन्यवादियोंके रिङ्गोंके, दृष्टांत 


तथा, वेशेपिकोंने अपने यहाँ कहा है--'साष्यका सावन कहीं कार्य होता है, कहीं कारण, कहीं 
संयोगी, कहीं समवायो और कहीं विरोधी होता है । इसलिए पाँच प्रकारका लङ्क (अनुमान) है।' 

१, कार्यलिङ्गका दष्टान्त--कायं कारणपूर्वंक देखा जाता है, अतः उपलम्यमान कार्यं अवश्य 
कारणका गमक होगा । जेसे- विशिष्ट नदीपूरके देखे जानेसे आक्ाशमें मेघ बरसा है-विशिष्टनदीपुरो- 
पलम्भादूपरि दष्टो मेघः । यहाँ पर खूब फल, फेन, पत्ते, लकडो आदि चीजोंके बहनेसे विशेषरूपसे नदी में 
जलका प्रवाह पवे. वृष्टिका काय देखा गया है, इसलिए उसके देखे जानेसे यह अनुमान युक्त ही है कि-- 
यह्‌ 'नदोधुर' वृष्टिका कार्य है, विशिष्ट नदीपूर होनेसे, पूर्वमे देखे गये विशिष्ट नदीपुरके समान । 

२. कारणलिङ्ग का दृष्टान्त--कहीं कहीं कारण भी पूरवेमें कार्यं का जनक देखा गया है, 
अत: उपछम्यमान कारण भी कार्य का लिङ्ग है, जेसे विशिश (काले-काले) मेघोंका छा जाना 
वर्षाका कारण है । यहाँ कोई शंका कर सकता है कि--कारण अवश्य ही कार्य का जनक होता हो, 
ऐसा तो नहीं देखनेमें आता, और कार्यं भी किसी नियत कारणसे उत्पन्न होते हुए नहीं देखे गये हैं, 
जैसे-ब्रिच्छू बिच्छूसे भी उत्पन्न होता है ओर कभी-कभी शोवर या सर्पसे भी । सो किस तरह कार्यसे 
कारण-बिशेषकी ओर कारणसे कार्यविशेषकी प्रतिपत्ति (ज्ञान) होगी लेकिन इस झंकाका कोई अव- 
का ही नहीं है, क्योंकि कारणविशेष (कोई खास कारण) कार्यविशेषका गमक हुआ करता है और 
कास सिरी (कोई खास कार्य) कारणविशेषक्रा गमक्र (बरतानेवाला) होता है, ऐसा हम मानते हैं । और 

व्यक्त. कारण या कार्यको विद्यमान विशेषताको नहीं जानता है 
वाहा ह्‌ । हे, यह उसीका अपराध है, 
र २, संयोगो लिङ्गका इृशन्त--“धूम' अस्निका संयोगो लिङ्ग है। शंका हो सकती है कि— 
संयोग तो समानरूपसे उभयनिष्ठ है, तो कैसे नियमसे ( निश्चितरूपसे ) 

१ एकको होनेकी और 
हु साध्य होनेकी व्यवस्था है ? आपका कहना ठीक है, लेकिन यह बात त नाम मो 
देखते हैं। देखो, अविनाभाव भी साच्पसाधन उभयनिष्ठ है, फिर उसमें भी एकको +पाध्य? द 
£साधन? होनेकी व्यवस्था केसे हो सकती है ? -- पं क त (साध्य! इसरेको 

सकती हे ? -इसके जबावमें आप कहोगे कि --जिसके होनेसे 
अनुमेथमें प्रवृत्ति होती है वही साधन है, दुसरा नहीं,--तो फिर यह वात तो संयोगित्वमें भी समान है। 
जिप संयोगीके होनेसे अचुमेयमे प्रवृत्ति हो सकती हो वही साधन हो सकता है अन्य नहीं। 

४. समवायी लिङ्गका इशन्त-उष्णस्पर्श जलमें स्थित तेज (अग्नि) का मन पन है | 

५, विरोधी लिङ्गका र्या विस्फुर्जनसे विशिश्ट ( फुकारपूवक लड़ता हुआ ) 
सप नकुल आदिकके | होने का चिल्ल है, अथवा वह्नि शोताभावका लिङ्ग है । a 
os ह १. पववत १२, लत ओर ३.सामान्यतो दृष्ट, ऐसे तीन रिङ्ग मानते हैं। 

१. पूर्वे! का अर्थ है साध्य, “बत्‌! का अर्थ है वाला | व्यात्तिद्वारा जिस साध 
है, वह पूर्ववत्‌ लिंग है । न का साध्य 

२. 'हीष ' का अर्थ है-पूवसे शेष, अर्थात्‌ साध र 
है, वह जिसके है वह शेषवत्‌ लिंग । रु साध्यते षष । साध्यसे शेष तो साघ्यसजातोय 
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३. और सामान्य रूपसे जो विपक्षमे नहीं देखा गया है, वह सामान्यतो दृष्ट हे 
अथवा | 
१. 'पूर्ववत्‌' उसे कहते हैं जिसमें कारणसे कार्यका अनुमान होता है, जैसे--मेघोंके छा जानेसे 
वृष्टि होगी । इसका प्रयोग ऐसा होगा-यै मेघ वृष्टिवाले हैं, गंभीर गर्जनापूर्वक छाये हुए होनेसे; 


जो बादल ऐसे होते हैं वे वर्षा करते हैं, जेसे वर्षा करनेवाले पहलेके मेघ; वैसे ही ये हैं; इसलिए अवश्य 
वर्षा करेंगे । 


२. शेषवत्‌' उसे कहते हैं जिसमें कार्यसे कारणका अनुमान होता है, जैसे- नदीपुरके देखनेसे 
वृष्टिका । इसका प्रयोग ऐसा होगा-नदीमें ऊपरसे वर्षा हुई है, अर्थात्‌ नदी ऊपरसे वरसनेवाले जलसे 
सम्बन्धित है, क्‍योंकि उसका प्रवाह पहलेसे तेज है तथा फल, फेन, लकड़ी आदिको वह्दाये 
लिये चली जा रही है और जलसे पूण भरी हुई है, उससे भिन्न वैसी हो दूसरो नदोके समान । 

३, 'सामान्यतोदृष्ट उसे कहते हैं जहां बिना कायकारणमावद्रालि अविनाभावो 
विशेषणसे विशेष्यमाण घर्म जाना जाता है, जेसे-बगुलाओकी पंक्तिसे सलिल (जळ) । प्रयोग ऐसा 
होपा--सामनेके जिस प्रदेशमें वगुलाओंकी पंक्ति लगी हुई है वह जलवाला है, वगुलाओंकी पंक्तिवाला 
प्रदेश होनेसे, वर्तमान वेसे हो अन्य प्रदेशके समान । 

सो यह सत्र प्रायः बालकके प्रलापके समान है, ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि सब -जयह 
साधनके साध्यके बिना नहीं होनेको ही गमकत्व ( साधकत्व ) है, उससे रहित किन्तु त्रेलक्षण्य 
(पक्षधर्मत्व, सपक्षे सत्त्व और विपक्षाद्‌ व्यावृत्ति) से युक्त भो हेतुको गमकपना नहीं है, नहीं तो 'वह 
गर्भस्य वाळक काले रँगका है, असुका पुत्र होनेसे; दिखाई देनेवाले उसके अन्य पुरत्रोके समान । ' 
इस अनुमानमें 'अमुकका पुत्र होनेसे इत्यादि हेतुओंको भी, अविनाभावी हेतुके समान ही, गमकत्व 
का प्रसंग आ जायगा । कहोगे कि-हेतुका लक्षण ब्रॅलचण्य भी कोई ऐसी-वेसी चीज नहीं है, इस 
लिए यह प्रसंग नहीं आपेगा,-एऐसी बात नहीं है, व्याप्तिरूप सम्वन्धसे तो साध्याविनाभावित्वका हो 
उद्दोपन होगा । अगर वह है, तो '्रेलक्षण्य' की अपेक्षासे भी क्या प्रयोजन ? वही गमक 
हो जायगा | देखो, जलचन्द्रसे नभश्वन्द्रका, कृत्तिक्राके उदयसे शकटके उदयका, वोर आये हुए एक 
आपके पेडसे शेष बौर आये हुये सम्पूर्णं आमके पेड़ोंका, चन्द्रके उदयसे कुमुदसमूहके विकासका, 
बृक्षसे छायाका, इत्यादि अन्य-अन्य साधनसे अन्य-अन्य साव्यका, पचुधमत्व न रहनेपर भी, हम 
अनुमान करते हैं। कोई कहे कि-कालादिक धर्मी इन सब अनुमानोंमें हैं ही और उनमें लिङ्गक्रो 
पक्षक्ष्मंता देखी जाती है,--तो यह बात ठोक नहीं है, कोकि इस तरह अतिप्रसंग दोष आ जायगा ! 
इस तरह तो शब्दके अनित्यत्व साध्य करनेपर ' काक की कृष्णता आदि साघनोंको भो गमकत्व हो 
जायगा, क्योंकि वहाँ भी ' छोक ' आदिके घर्मो होनेकी कल्पना की दा सकती डर 

तथा ' अनित्यः शब्द: श्रावणत्वात्‌ - गन्द अनित्य है; कानु, सुना जानस' ही यह“ कानसे 
सुना जाना लिङ्ग (हेतु) अन्वयसे विकल है, फिर भी यह सम्यक्‌ है ऐसा समर्थन किया जा सकता 
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है । इसलिए अस्बय भी हेतुका लक्षण नहीं वन सकता । इसका सम्यक-हेतु-रूपसे समर्थन इस 
तरह हो सकता है । देखो -तुम्हारे मतसे ही सकल ' सत्त्व ' अनित्यताके भीतर ही समा जाता हैः 
तव ` श्रावणत्व भी तो भाव ( सत्‌ ) का धर्म है, अर्थात्‌ सत्त्व है, तो फिर कसे अनित्यताको छोड़कर 
वह नित्य होनेका साहस करेगा ? क्योंकि जब अनित्यको छोड़कर कोई नित्य पदार्थ ही नहीं है तब 
नित्यत्व घर्म रहेगा किसमें? इसलिए उसको नि!स्वभावताकी प्राप्ति हो जायगी । स्वभाववान्‌ हो तत्र तो 
स्वभाव हो; जब स्वमाववान्‌ ही नहीं है तब स्वभावरहितता हो जायगो । नित्यताका यही हाळ है ! इस 
कथनसे 'सात्मकं जीवच्छरीरं ग्ाणादिम स्वात्‌-जिन्दा शरीर आत्मा सहित है, प्राणादिमान्‌ होनसे” इस 
अनुपातमें भी यह 'प्राणादिमान्‌ होना' व्यतिरेक हेतु गमक है, क्योंकि साध्यार्थान्यथानुपपन्नत्व-साध्यके 
बिना नहीं होनापना यहां भी विद्यमान है । घटादिक्में जसे, वेसे विना आात्माके पदार्थेमें प्राणादि नहीं 
रहत है। पर पक्षघमंत्व और अन्वय तो हेतुके छक्षण ही नहीं हो सकते हैं । 


तथा “ तादात्म्य और तदुत्पत्ति संबंध काय, स्वभाव और अनुपलट्घि रूप जॉ तोन लिङ्ग हैं 
इन्ही में रन्ता है, अन्यमें नहीं, यह जो तोनों लिङ्गोंका नियम करते हो, वह भी अयुक्त है, क्योंकि 
इन दोनों सम्बन्धोसे रहित जो रूपादि है, उसके रसादिका गमकएना देखा जाता है । यदि देशेपि 
यहां ऐसा माने कि--रूपादि रसादिका गमक तादात्म्य और तदुत्पत्तिसे नहीं होता है तो न सही, 
सम्रवायसे हो जायगा, किन्तु ' अन्यथानुपपन्नत्व ' ही हेतुका लक्षण होता है यह हम किसी भी 
हान स्वीकार करनेक्रो तैयार नहीं हे,--तो वह दूसरे प्रकारसे निरुत्तर किया जा सकता है । हम 
छ वकल्प पूछते हैं कि--समवायिओंसे समवाय अभिन्न है कि भिन्न है? यदि अभिन्न है; 
तो वे ( समवाय जिनमें है ) समवायी ही रहे, समवाय नहीं सहा, क्योंकि समवाय उनसे अभिन्न है, 
ठोक उसी तरह जिम तरह वह अपने स्वरूपसे। यदि समवाय समवायिओंसे भिन्न है, तो वह समवा- 
यिओंमें समस्तरूपसे रहता है या एक देश रूपसे १ अर्थात्‌, सभीमें रहता है या किसी एक-आधमें ? 
न NE 
यदि समस्तरूपसे हहर ह तो यह अयुक्त है. क्योंकि इष तरह समवायके बहुत होनेका प्रसंग आ 
जायगा, क्योंकि वह प्रत्येक समवायीमें रहेगा । यदि एकदेशरूपसे , अर्थात्‌ कुछमें रहेगा, कुछमें नहीं, 
उ 3 डों दै |. त्र र i क ट्र वी 
तो यह भी ठोक नह है, अंशसहित हो जाने के प्रसंगसे ममवायके निरत्रयवत्वकी चति हो 
जाय़गी । अपने हो अंशमें रहता हे ऐसा अगर मानोगे, तो भो अपने सत्र अंशोंमें या कुछमें रइता 
है, यह प्रश्‍न सामने त्रायेगा हो । वहां भो यदि अपने सप अंशोंमें रहता है 


य यतोडी द ट तो ममायके वहून्वका 
ग्रस वसाकानवसाहा बना हुआ ट । कुळ अशांमं रहता है, ऐवा माननेपर, अंशान्तरके प्रपंगसे 


अनउस्था हो जायगी । इसलिए, रूप।दिमें रमादिका समवाय ही ठहूराना मुरिकल हो जानेसे,उसके वलसे 
उसमें गमक्रताकी आशा नहीं रखनी चाहिये । इस कथनसे संयोगीकी भी गमकता खण्डित हो गई, 
क्योंकि जो दूषण समवायपक्षमें आते हैं वे हो उसमें आयेंगे। बिरोधो लिङ्गका विरुद्धके अभावको 
गमकत्व अन्यथानुरपन्नत्वको ही सूचित करता है, क्योंकि अन्यथा पपन्नट नें 

न 7 त्व्के क्त्व तर्त 
तही सकता है । नु अभाउते गमरत्व 


~ 
घर्‌ 


ॐ 
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इस तरहसे दूसरोंके द्वारा परिकल्पित और भी जो लिङ्ग 


के लक्षण हैं और गमकताके कारण 
हैं वे अन्यथानुपपन्नत्वको नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि साध्यके बिना उत्पन्न होनें वाले हेतुको 


गमकता ही नहीं है। इसलिए उन सबका इसी व्यापक लिङ्गके लक्षण (अन्यथानुपपन्नत्व) 
में अन्तर्भाव कर लेना चाहियें। और इस लक्षणसे विपरीत लक्षणका निराकरण करना 
चाहिये, ऐसा निर्णय हुआ । 
अनुमानकी अभ्रान्तताका निश्चय 
इस विषयमं वौद्धकी मान्यता का खण्डन 
इस प्रकार अनुमानका लक्षण प्रतिपादन किया । अव जो शौद्धोदनि ( बुद्ध ) के शिष्योंने 
कहा है उसका खण्डन करते हैं । उन्होंने कहा है कि-सामान्यका ग्रतिभासी होनेसे अनुमान प 
है । और सामान्यका बाह्य स्वलक्षणसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि 'सामान्य बाह्य स्वलक्षणसे भिन्न दै 
कि अभिन्न १? ऐसा प्रश्‍न करनेपर यदि कहा जाय कि वह भिन्न है, तो वैसे हो दोनोंका कोई संबंध 
नहीं रहा; झर यदि अभिन्न है, तो वह बाह्य स्वलक्षण ही होगया, सामान्य नहीं रहा । इस तरह 
सामान्यका-जो अनुमानका विषय है_वाह्म स्वलक्षणसे कोई संबंध नहीं रहा । दोनोंमें 
परस्परम कोई संवन्ध न रहनेपर भो केवल सा पान्यरूपतासे अनुमानके दारा वाह्य स्वळक्षणका 
अध्यवसाय होता है और यही जन्ति हैं क्योंकि आन्तिका लक्षण है कि “जो जेसा नहीं है उसमें 
वैसा ग्रहण होना? । यहां बाह्य स्मलक्षण सामान्यरूप नहीं है, लेकिन अनुमानसे उसमे वही रूप नजर 
आता है, अतएव अनुमान श्रान्त हो है । फिर प्रश्‍न यह होता है कि ऐसे आन्त अनुमानको बौड़ोंने 
5 ग वे यह देते हैं कि अनुमानको प्रामाण्य एक प्रणाली (परम्परा) द्वारा 
प्रमाण क्यों माना ? इसका उत्तर १ "९ - ह "के तादात्म्य और तदुत्पत्तिरूप 
बाह्य स्तलचणंके बलसे आता है । वह प्रणालो यह है-बिना अथके $ तदु नहीं 
सम्बन्धसे प्रतिबद्ध लिङ्गका सद्भाव नहीं हो सकता, बिना लिङ्गके सङ्कावके तडिषयक ज्ञान नहीं 
हो सकता है, चिना लिङ्गके ज्ञानके पहले निश्चय किये हुए पर (नया) य य 
हो सकता र बिना उसका स्मरण इए अनुमान नहीं हो सकता । सा प्रणालीसे अर्थके पकड़े 
नेसे हर भी अनुमानको बौद्ध प्रमाण मानते हैं । वैसा हो उनके यहां कहा भो कि न 
न जो जेसा र श है उसमें वेसा ग्रहण करनेका नाम श्रान्ति है, पर यह भ्रान्ति व! 
ध्ग्ज्‌ ह्‌ 
सम्बन्धसे हो जाती अ | दूर करनेके लिये मूल ग्रन्थ कार कहते हैं -“तदभ्रान्ते प्रमाणत्वात्‌ 
दच होऊ व्ह अभ्रास, अर्थात्‌ ठोक अर्थका ग्राहो है, यह तो प्रतिज्ञा इई; 
समच्तवत्‌ 2? यहा | वह य & अप ऱ्य नाला ज्ञान होनेसे, यह हेतु है; a समक्षवत्‌--- 
“प्रमाण होनेसे, अर्थात्‌ यथाय ह क हेतु ओर दृष्टान्त ये तीनों ही अनुमानकी 
प्रत्यक्ष की तरह, यह च्याच हे सम्पूर्ण अवयव हैं, दोष दो -उपनय और निगमन- पर्व तीन 
श्रान्तता का निराकरण करता इन प्चावयवोसे पूणे होनेसे इस अनुमानको “प्रमाण” 
अवययोके प्रतिपादतसे ही आ आते हैं । 
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५४ ] रायचन्द्रजेनशासत्रमाला [ कारिका ६: 


सूचित किया है। इस अनुमानका प्रयोग ऐसा करना चाहिये:--अनुमान अश्रान्त हैं, प्रमाण होनेसे: 
2 
इस पृथ्वीपर जो-जो प्रमाण है वह-वह अश्रान्त है, जेसे-प्रत्यच्च; वेसा ही आप भी अनुमानको प्रमाण 
स्वीकार करते हैं; इसलिए, प्रमाण होनेसे, अश्रान्त है । इस अनुमानमें अर्थवादी -वैमापिक, 
सौत्रान्तिक जो कि बोद्धदर्शन के ही भेद हैं-- समक्ष दृष्टान्त में साध्य-( अभ्रान्तत्व ) विकलता 
नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि स्वयं उन्होंने ही प्रत्यक्षको अभ्रान्त माना है, जैसाकि अभी पीछे 
बताया था-- "प्रत्यक्ष कल्पनापोढमञ्जान्तम्‌ [ न्या० बि०४ ] ।” शून्यवादी ( माध्यमिक बौद्ध ) 
समस्तका अपलापी है, इसलिए वह तो प्रमाण-प्रमेयरूप व्यवहार करनेके भी अयोग्य है, अतः उसको 
लक्ष्य करके अपने साघन ( प्रमाणत्वात्‌ ) के दोषोंका परिहार नहीं करना चाहिये, क्योंकि उसकी 
प्रतिज्ञा ( सवं शुन्यं-सव शून्य है ) स्ववचनसे बाधित है, इस कारण शून्यवाद का उत्थान ही नहीं हो 
सकता है। किस तरहसे उसको प्रतिज्ञा स्ववचनवाधित है, वही दिखाते हैं-जिस वचनसे तुम कहते 
हो कि 'सब शून्य है, वह सवे अमाव का प्रतिवादक वचन है कि नहीं ? यदि है, तो सत्र शुन्य 
नहीं हुआ, कमसे-कम जिश्न वचनसे तुम यह कहते हो कि ' सर्व शुन्य-सव शुन्य है,' बह बचन तो 
शुन्य नहीं हँ ८ अतः तुम्हारी प्रतिज्ञा (सर्वे शून्य) को हानि हुई ! यदि नहीं, तो सकल भावको 
सिद्धि है, क्योंकि अब प्रदिषेधक तो कोई है नहीं ।।५।} 
कारिका।--न प्रत्यक्षमपि म्रान्त प्रमाणत्वविनिश्च यात्‌ | 
“दृसरोंके द्वारा स्वीकृत 0 मो सह न 20 
दूर र "वे १ ऐसा कृइनेचाले ज्ञानाहेतवादी (योगाचार 
बौद्धका निराकरण व गाता) 
न 2.) 
ज्ञान तवादी योगाचार, जो कि बोददर्शनका ही एक सम्प्रदाय है, सम्वेदनको वेद्य-वेदक 
आकारसे विकळ, सकळ विकल्पोंके विषयसे परे, अतएव निर्विकल्पक औ. 
स्वसम्वेदन उससे जानने योर तथा उन को जिन मं र्‌ घुथक्‌ जो पारमार्थिक 
सम्वेद योग्य मानता है तथा उन समस्त ज्ञानोंको जिन ठु: 
है, जो किसी वाह्य वस्तु झा प्रकाशन करते हैं, विषया टु ग्राह्य-ग्राहक आकार दीखता 
7 न ह्य लु [ काशन करते ९) विपर्यस्त भ्रान्त समझता है और कहता है कि ऐसे ज्ञान' 
अनादिकालसे चली आ रही वासनाके बलस होते हैं। इसकी दृष्टिने उपयुक्त | अनुमानमें 
eR ET झनुमानमें जो प्रकृत 
हान्त प्रत्यक्ष! है वह, भी भ्रान्त है, इसलिए यह्‌, अपने अभिप्रायके अ नुसार में साध्य 
शून्यता वतायेगा । अतः इसके मतके खण्डन (विकुहन) के लिये कहते हैँ ह पत्त न साऽय 
“प्रमाणत्वका विनिश्रय होनेसे, प्रत्यक्ष आन्त नहीं है, क्योंकि 
कहना और “दूसरी ओर, '्रमाण? कहना ये दोनों परस्पर 
| उपयु क्त कारिकामे, जेनके अनुसार, भ्रान्तता और 
बौद्ध दोनोमें यह विरोध नहीं मानता | वह कहता है कि--'भ्रान्तता? 
ता और प्रमाण 
नडीं है, देखो--अमिप्राय दो तरहके हुआ करते हैं-एक तो कह. कोई तिर 


न व्य में व्यावहारि 
दिक । वनले नहर अ पराई वित य लिला 
९न। चच्तकर्म विद 


¢ एक ओर, भ्रान्त! 
विरोधी वचन हैं ॥६॥।” 


प्रमाणतामे विरोध है, पर ज्ञानाड्वैतवादी 
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का० ६. : बाह्य अर्थके निराकरणमे.... ] न्यायावतार [५५ 


हमलोग--जो कि केवल शुद्ध ( ग्राह्म-ग्राइक आकारसे रहित ) एक ज्ञानको ही मानते हैं-छोककी 
सारी कल्पनाओंको इसी व्यावहारिक अभिप्रायसे घटाते हैं । हमारे मतसे प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों ही 
बहुत दृढ़ वासनाके प्रवोधसे ही होते हैं । ये व्यावहारिक अभिप्राय से ही दर्शित अर्थेकी प्राप्ति 
करा देते हैं, अत: तल्लक्षणरूप 'अविसम्वादकत्व-विसम्वादका अभाव” उनमें है और इसके होनेसे ही 
हम उनमें प्रमाणता मानते हैं। और जब ये दोनों शिथिल वासनाके आभिमुख्यसे होते हैं, तब ये 
व्यावहारिक अभिप्रायसे ही दशित अर्थक्रो प्राप्त नहीं कराते हैं, अतः तल्लक्षणक “ अविसंवादित्व ' 
उस समय उनमें नहीं रहता और उसके न होनेसे ही हम उनमें अप्रमाणता कहते हैं। और इनमें जो 
हम श्रान्तता कहते हैं वह तत्त्वचिम्तक अभिप्राय या इश्सि कहते हैं, क्योंकि जितने बाह्य पदार्थको 
प्रतिभासित करनेवाले ज्ञान हैं वे सव नाशशील ( उपप्छवपान ) और ग्राह्य-ग्राहक आकारके कालु- 
ष्यसे दूषित हैं और इसी कारण पारमाथिक अद्वयसम्वेदनसे विपर्यस्त ( विपरीत ) हैं। उनके ग्राह्म- 
अर्थका विचार करनेपर तत्वदृष्टिसे वह (अर्थ) ठहरता नहीं है, अत: वे किसी कामके नहीं हैं। ग्राह्य 
अर्थकी सिद्धि कंसे नहीं होती है, वही अव बताते हैं । 


iy ~ चत (५१ 
बाह्य अथेके निराकरणमं बोद्ध का पूदेपच 


अर्थ या तो अवयवीरूप होगा या अवयवरूप, इनके सिवा उसकी तीसरी गति नहीं है । 
इनमेंसे (१) अवयवीरूप तो विचार करनेपर ठहरता नहीं है, क्योंकि अवयवके विना अवयवित्व बन 
नहीं सकता है । दूसरे, अवयवोंमें अवयवी रहता है, यह विकल्प (विचार) भी ठीक नहीं उतरता । 
कंसे ? वही कहते हैं-कुछ एक अवयवोंमें अवयवी रहेगा, या सभीमें ? कुछ-एकमें तो रह नहीं सकता 
है, क्योंकि वह स्वयं अवयवरहित (निश्वयव) है । अवयवोंमें रहनेके निमित्तसे अगर अंज्ञान्तरकी कल्पना 
करें, तो अंशान्तरोमें रहने के लिये भी अन्य अंशान्तरोंकी कल्पना करनी पड़ेगो, और तब अनवस्था हो 
जायगी । सभीमें भी नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रत्येक अत्रपवमें पूरा-पूरा रहनेसे बहुत-से अवयवी 
सस नं ८ बिलकुल भिन्न मार्ने तभी यह दोष 
जायेंगे, एक अवयवी नहों रहेगा । 'अवयत्र और अत्रयवीको जब 
रा है अ यह दोष नहीं आयेगा'--ऐसा यदि आप कहें तो भी ठीक नहीं है । अवयव और 
क न हे अत्रयवोमात्र, क्योंकि वे, एक-दूस रेके 
अवयवीको अभिन्न माननेपर भा या तो अवप्रवपात्र रहंगा, या र आ 
स्वरूपके ण एक दभरेसे अभिन्न हैं। दूसरी वात यह है हि अगर अवयवीको समस्त अवयवोमे व्यापी 
मानें, तो पटादिके कुछ अंशम राग (लाल रग) का दर्शन (दोखुना ) कुळ तपा (6 
दोखना आदि होनेपर उसके संपूर्ण अंशमें रंग, .कम्प का दीखना आदि दुनिंवार हो जायेंगे, 
क्योंकि जो एक है उसके लाल रंग और लाल रंगसे रहितपना आदि विरुद्ध घमं नहीं दीख सक्ते हूँ । 


(२) और न अवयवरूप ही अर्थ दिचारपथमें आता है, क्योंकि हाय, पेर, शिर और 


गर्दन आदि अवयव शरीरकी अपेक्षासे हैं, परन्तु अपने-अपने अत्रयवोंक़ी अपेक्षासे ये स्वयं भी अवयवो 


के बह यहां भो आ जायगा । अगर कहोगे कि-- 
र र पन्नमें दे आये हैं वह सह बै a 
हो जायेंगे, तव जो दूषण पढे अवथवी अतत्र मान लेणे-तो यह वात भी नहीं 


न पा नहीं वक्रो हम 
हक व जो द, क व द अंशता धारण करते हैं। अगर उनके साथ छः 
बनती है, क्प्रोंकि 'परमाणु.मी छः 
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न इसका खण्डन 
५६ ] रायचन्द्रजेनशाख्रमाला . [ 


F बंध नहीं हेंगे कहाँ ? बिना 
दिशाओं -- ऊपर, नीचे, पूर्वे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण --का सबंध नह हे तो फिर वेर ह्‌ 
दिशाओंके संबंधके वे रह नहीं सकते हैं । 
र न्मु ग्राह्माकार अलीक ( मिथ्या ) है, 
यकी नह रता, क्योंकि जब ग्राह्य ही नहीं 
ग्राह्माकारके अलीक होनेपर ग्राहकाकार र क डड ४ जब ग्राहय 
क 2222 माप मो, का हे नी केवल ज्ञानका आकार रह जाता है, और 
! ग्राहक आ ह तक 
वह सर्वत्र अव्यभिचरित (निर्दोष) रूप है, इसलिए वह पारमाथिक है । 
इसका खण्डन 
बौद्धके उपयुक्त पूर्वपक्षका अब खण्डन करते हैं--बौद्धने जो यह कहा था कि अद्वयसम्वेदन 
पारमाथिक है और ग्राह्मग्राहकाकारसे प्रवृत्त संवेदन अतात्त्विक है, वह अयुक्त है, क्‍योंकि उ समें 
कोई प्रमाण नहीं है । वही दिखाते हैं:-वाहर और भीतर दोनों ओर संवेदन अनेकाकार खूपसे 
नल होता हुआ दीखता है । वाहरमें स्थिर, स्थूलता आदि अनेक घर्मोंसे युक्त अर्थको ग्रहण कयता 
ठृ अन्तरंग्मे हषे, विषाद आदि परिणाम होते हैं । लेकित वेद्य-वेदक आकारसे (रहित जसे जा 
वर्णन आप करते हैं, वेसा किप्तीके कभी भी देखने मे नहीं आता, वप्रोंकि मह्य प्रतिभासकी स्वप्नदश 
भी अनुभूति नहीं होती है, और न ऐसे तत्त्वचिस्तकोंकी जो जिता प्रमाणके ही अनने मन्तव्यको 
स्थापना करते हैं, बुद्धिमानोंक आगे कुछ पूछ ही होती है, नहीं तो 'ब्रह्म (तत्वका रूप) एक, अचेतन 
मौर अव्यय है; लेकिन अविद्या-अज्ञानसे वह अनेक, चेतन और चृणभङ गुरतासे आक्रान्त 
मालूम पड़ता है,' ऐसा कहनेवालेकी मी बात सुननी पड़ेगी । और जो बहिररथक्रे निराकरणके ला 
अवयवबी-अबयवके विकल्पद्वारा दूषण दिया था, वह भी बाहर और भोतर एकसे प्रसिद्ध, स 
प्राणियोंको प्रतीत ऐसे प्रतिभासरूपी सुण्दरसे निदेलितशरीर होनेसे भोजनमें थुक देखनेंवालेके 
सामने 'ठगनेमें चतुर कुहिनीकी सौगन्दके समान' प्रायः है, इस कारण उपसे विद्ठजजनोंके 
मनका रञ्जन नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्षप्रतिभासका अपह्वव (लोप) कण्नेपर तन्मूल क (प्रत्यक्ष-प्रति 
'मासभूलक ) कुयुक्तियोंके विकल्प उठ नहीं सकते हे । इस सम्बन्धमें, दूसरी बात यह है कि इसतरू 
का दूषण तो तुम्हारे 'एक ही संवेदन सित, असित आदि अनेक आकारोंमें रहता है, ऐसा मानतेपर् 
a तु {< ९ र 
भो आयेगा । वहां भी एक संवेदन सित-असित आदि आकारोसे सिन्न्‌ है कि अभिन्न हैँ? अ 


भिन्न है तो उस संवेदनकी वृत्ति उनमें समस्त रूपसे है कि एकदेश रूपसे १ इत्यादि 
(तकं) आयेंगे ही । इसलिए यह कोई दूषण नहीं है । अनेकाकारका विवते (पर्याय) मिथ्या हो 
2000000000 5 ६६. नार तत तही सकता, ऐसा अयर आग... साथ पारमार्थिक संवेदनका भेद या अभेदका विचार वन नहीं सकता,-ऐसा अगर आप 


१ भक्तमध्यन्िष्ठच तर्दाशन:पुरतो विप्नतारणप्रवणकुहिनीशपथप्रायम -यदि कुहिनी {यह्‌ ही (कहती ब 
जाय कि मोजनके चबाते समय उसमें थूक या लार नहीं होती और इसके लिये शपथ भी खाये, तो त, | 


जो मोजनके चबाते समय थुक या लार देख रहा है वह उसके ऐसे वचनोंसे ठगाया नहीं जा सकता है 
तेगा ही प्रकृतमें बौद्धदारा वहिरथॅके निराकरणमें समझना । 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By 509/4//96059206007 Gyaan Kosha 


कारिका ६ : बाह्य अथंके निराकरणका खण्डन. ] न्यायावतार [ ५७ 
यह .तो दुरुत्तर इतरेतराश्रय हो गया । वह इसतरह--अनेकाकारके विवतंके अलीकत्वकी सिद्धि 
होनेपर अद्वयसम्वेद्नकी सिद्धि हो, और उप्तकी सिद्धि जब हो, तब अनेकाकारके विवर्तके अली- 
कत्वकी सिद्धि हो। तुम्हारे लिये इस सम्बन्धकी, एक और भी दूपरी वात कहते हैं। एक क्षणमै 
रहुनेवाला एक (अद्वय) भी सम्वेदन जैसे पूर्वोत्तर क्षणोंसे सम्बन्ध रखता है, वेसे ही निरंश भी परमाणु 
यदि दिशाओंके अंशोंसे या दूसरे परमाणुओंसे सम्बन्ध रकखें, तो क्या अयुक्त होगा । और दूसरी वात यह 
है कि अवयवी-अवयवके एकान्त (सर्देथा) व्यतिरेके या अव्यतिरेकके पक्षमें जो दूषण आता था बह हमारे 
पक्षमें नहीं आयेगा, क्योंकि हम उन्हें परस्परम संयुक्त और बिवच्षासे भेदयुक्त भी मानते हैं, क्योंकि 
बाह्य और भीतर वसे ही वे दिखते हैं, अतः उनका (अवयव और अवधवीऊा) पी नहीं हो सकता है । 
इस कथनसे राग-अराग ( लाल वर्ण-लाल वर्णसे रहित), कम्प-अक्रम्प आदि विरोधका उद्धावन भो 
खण्डित हो गया, क्योंकि प्रमाणप्रपिद्धू अर्थघै कोई विरोध नहीं आता है, प्रमाणसे बाधितमे 
ही विरुद्धपना आता हैं अन्य कुयुक्तियोंके विचार, प्रत्यक्षके अभावमें, निमू ल होनेसे वांधक नहीं हो 
सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षके लोपस कुयुक्तिविकस्पोंके दलित दो जानेसे उतका उत्थान हो नहीं 
हो सकता है । प्रत्यक्ष जव नहीं रहा, तो उन कुयुक्तियोंका कहीं भो किसीको भी दशेत नडी होगा, 
जव दशान नहीं होगा तो वे प्रकाशमे कसे आयेंगो ! दूसरे, पद थम जितने चम्‌ हूँ, उन सवका 
अस्तित्व भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियोके निमत्तसे होता छै । प्रबृत्ति या अपचाको राष्ट्रिस याद विरोधी माळूम 
पडनेदाले धर्मोकी तरफ दृष्टिपात करो, तो उनमें कोई भी विरोध नहीं मालूम पड़ेगा I इसलिए घर्मके 
विपर्य यसे माळूम पंड़नेवाला विरोध दुरसे ही हट गया । दूसरे, तुम यी या तो सम्वेदनको । 
परमार्थकी अपेचास प्रत्यक्ष, अविकल्पक और अञ्जान्त आदिरूप तथा यु संव्यवहारकी अ 
अप्रत्यक्ष, सविकल्पक और ज्रान्तादिङप स्वीकार करते हो, किन्तु वहिरथेमें विरुद्धधर्माष्यासबुद्धिक्रा 
प्रतिषेध करते हो, इससे केवल तुम्हारी मूखेता ही सूचित होती है । इसलिए है किसी भो तरह 
श्रान्त नहीं है, अगर हो तो अपने रूपसे ही भ्रष्ट हो जायया, प्रमाण प्रमाण न रहेगा, अप्रसाण 
हो जायगा, ऐसा सिद्धान्त स्थिर हुआ । 5 = 
नु बक शायद बौद्ध कहे कि-- ज्ञान स्वरूपसे आप्त नह है. किन्दु उक ब ३खाये गये 
२७० गेनेसे उसमें आन्तता मानली जाती है, क्योंकि हम देखते है कि ज्ञानोदयके 
अशक नली हा नकार्थ है और यह अनलोकार्थ है ' ऐसा पृथक्‌ रूपसे निश्चय नही होता 
समय किसीको भी * यह क. व नामे र एकरूपसे प्रकाशित होता है। और जिस समय 
है; चाहे आन्तज्ञान हो या व ् गेखते हैं, तब सच्चे समझे जानेवाले जितने प्रतिभास हैं उनमें 
मिथ्या चन्द्रद्यय भी स्पष्ट प्रत्यक्षज्ञानर्म दाखए छ ९ ने म हीं तेर 
f भव) को आशंकाकी निवृत्ति न होनेसे उनमें विश्‍वास नहीं जसता हे! मौर 
भी मिथ्यापन ( अलीकार्यता ) हीं?” इस आशंकाके निराकरणके लिए प्रनिमासमान जलादि अथंकी 
न हमारा जान दो र्य त हम करनी चाहिये, क्योंकि स्वप्नावस्थामें प्रतिमासमान पदार्थ 
प्राप्ति यापान या अवगाहनादि देते जानेपर भी अलोकार्थता भनी हो रहता है। इसलिए, व्राधक 
क अ काव अ असत्यार्थता होती है! तो बोद्धका यह कहना ठोक नहीं हैं, 
ज्ञानके उदय हो जानसे ज्ञात न ही विषयको जानेगा, अविषयको नहीं, तो उसमें बाधक ज्ञान 
क्योंकि जब ऐसी बात है कि ज्ञान अपन € 


न्या. ८ 
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५८ | रायचन्द्रजेन्याखमाला [ का० ७ :सकल्ज्ञानोंके म्रान्तत्वकी ... 


हो नहीं सकता हे | अगर अपना विषय जानने पर भी एक ज्ञानका दूसरा ज्ञान बाघक हो सकता हैं 
तो जो देवदत्त पहले, अपने ज्ञानसे पीतको जान रहा था वही जब बादमें नीलको जानेगा तो पूर्व 
ज्ञानका उत्तरज्ञान बाधक हो जायगा | बाधकके अभावकी सिद्धि होनेसे ही, अर्थात्‌ ज्ञानमे जव कोई 
दूसरा ज्ञान बाधक नहीं होता है तभी, सभी ज्ञान, ज्ञानरूपसे समान होते हैं, अर्थात्‌ सभी प्रमाण हैं । 
इसलिए कौन ज्ञान जन्त है ओर कौन अश्रान्त, इस विषयकी अमी आपको भ्रान्ति है, क्योंकि 
दोनोक्रे विवेक ( पार्थक्य ) को न जाननेसे आप समीको अलीकार्थ समझ रहे हैं ॥६॥ 
कारिका ७--सकलप्रतिभासस्य म्रान्तत्वासिद्धित; स्फुटम्‌ । 
प्रमाणं स्वान्यनिश्चायि, द्वयसिद्धी प्रसिद्ध यति ॥७॥ 
१, सकल ज्ञानोंके भ्रान्वत्वकी असिद्धि । 
२, ` स्वपरव्यवसायी ज्ञान दी प्रमाण होता है, ' ऐसा निगमन । 
३, प्रमाण” स्वीकार करनेत्रालिको ' अथ? भी स्वीकार करना चाहिये 
ऐसा समर्थन । 
उपयुक्त तीन वार्ते-इस कारिकामें कहते हैं-- 
समस्त ज्ञानोंके भ्रान्त न सिद्ध होनेसे, साफ-साफ, जो स्व और अन्यका निमश्चायी है वह 
प्रमाण है । और वह्‌ प्रमाण स्वरूप . ( ज्ञान) और अर्थ, दोनोंके हो सिद्ध होनेपर होता है ॥ ७॥ 
१. सकल ज्ञानोंके अभ्रान्तत्वकी सिद्धि इष तरह होगी--जो भो योग।चारादि समस्त ज्ञानकी 
श्रान्तताकी प्रतिज्ञा करता है, उसे भी तत्माघक (समस्त सम्वेदनको भ्रान्तताके साधक) 2 
अत्यथा, पत्ययत्वात्‌, स्वप्नप्रत्ययवत्‌ -'जितने ज्ञान हैं वे सब निरालम्बन हैं, उनका “अर्थ? नामका 
कोई आलम्बन नहीं है, प्रत्यय ( ज्ञान ) होनेसे, स्वप्ञज्ञानके समान ' इस अनुमानरूप ज्ञानको तो 
कम क अभ्रान्त मानना चाहिये । उसे आन्त माननेसे तत्प्रतिपादित जितना पदार्थ है वह झूठा हो 
जायगा, तब सकल ज्ञान अभ्रान्त हो जायेंगे । अगर ये ज्ञान अश्रान्त नहीं होंगे, तो तत्साघक अनुमान 
न्त नहीं होगा | निष्कर्ष यह निकला फि योगाचारको---जो कि समस्त ज्ञानों झो शन्त मानता है 
--इन दो वातोंमेंसे कोई एक स्वीकार करनी पड़ेगी, या तो, यदि वह समस्त सम्बेदनको “भ्रान्त' मानना 


चाहता है, तो उस समस्त सम्वेदनकी श्रान्तताके 
ः न्तवाके साधक अनुमा न ; 
क्योंकि उसे मश्रान्त माने विना सुमानको अश्रा त मानना पड़ेगा, 


सस्त सम्वेदून आन्त नहीं हो प्कत्े 
आन्तताके सात्रक अनुमानको भी भ्रान्व हो मानना चाह 2000 अस्त ती 
सकल ज्ञानोंको 


हता है, तो उसे उससे "भिन्न? 

मल ससे “भि 

सकेगी । संक्षेप EE हः इको अशान्त भाने दिना तत्साघक नी भ्रान्तता नहीं बन 

क र 3. शद तो समस्त सम्वेदनकी आन्तता और तत्माधक अनुमानकी अश्रान्तता 

| तत्माबक अतुमानकी आन्तता और सकल ज्ञानोंको अभ्नाऱ्तता. इन दोनोंमेंसे 
ति नद र्‌ ? 

श'तज्ञाहान दाप हे प्रतिज्ञा यह थी कि 


'निरालम्वना: सर्वे 


` कोई एक रास्ता योगा वारको चुनना पड़ेगा । दोनों दी रास्तोंमें 
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का० ८. : शाब्दप्रमाणका लक्षणकथन. ] च्याय वार टक 


' समस्त सम्वेदन भ्रान्त है,' सो कम-से-कम, पहले रास्तेके चुननेमें 

वन । एक--तत्साधक अनुमान--तो ऐसा 
निकला जो कि श्रान्त नह है ! दूसरे रास्तेके चुननेमें 'एक भ्रान्त और शेष अञ्ान्त' निकलनेसे ८४04 
प्रतिज्ञाहानि या साध्यसिद्धिका अभाव होता है । दोनोंमें फक इतना ही है कि एकर्मे-पहले रास्तेमे- 


कम प्रतिज्ञाहानि होती है और दूसरेमें ज्यादा | लेकिन कम हो या ज्यादा, सिद्धान्तका तो व्याघात हुआ 


ही, तथापि यदि आप कम प्रतिज्ञाहानिवाला मांगे चुनें, नो हम उसमें भी ऐश्वा कह सकेंगे कि जब, एक 
ज्ञान ( समस्त सम्वेदनकी भ्रान्वताका साधक अनुमान-ज्ञान ) अभ्रात्त निकला तो उस जातिके दूसरे 
भी ज्ञान अश्रान्त निकलेंगे, तब समस्त सम्वेदनको भ्रान्तत्व सिद्ध नहीं हुआ, जैसा क्रि आपने 
शुरूमें कहा था । । 


२. जब यह सिद्धान्त स्थिर हो गया कि कोई भी ज्ञान भ्रान्त नहीं है तो जो ज्ञान अवश्य 
ही ( सुनिश्चित रूपसे ) स्वपरका प्रकाशक है वह प्रमाण है । 

३. जब अभ्रान्त ज्ञानको 'प्रमाण' माना और प्रमाण स्व और पर दोनोंका प्रकाशक-जानने- 
वाला होता है, तब स्वरूप (ज्ञान ) और अर्थ दोनोंके होनेपर ही 'प्रमाण” हो सकता है। इसलिए 
केवल ( अद्दय ) ज्ञान नहीं रहा, साथमें अर्थक्रो भी मानना पड़ेगा । यदि अथं-प्रमेयको नहीं मानेंगे 
तो प्रमाणका भी अभाव हो जायगा । इसलिए जव प्रमाण मानते हो हा तो अर्थ भी मानता चाहिये, 
ऐसा हमारा अभिप्राय है ॥ ७॥ 

कारिका ८--च्पष्टेशव्याहताद्याक्यात्परमार्थाभिधायिनः । 


तच्ग्राहितयोत्पन्न मानं शाब्दं प्रकीर्तितम्‌ ॥८॥ 


शाब्दप्रमाणका लक्षण कथन 
पान-लक्षणका प्रतिपादन करके और उसको प्रमाण माननेवालोंमें जो 
सका निराकरण करके अब यद्यपि परार्थानुमानका लक्षण प्रतिवादयितव्य 
ज्यादा कथन न होनेसे पहले उसोका लक्षण कहते हैं-- 


इस प्रकार स्वार्थानु 
भ्रान्तताकी विप्रतिपत्ति है, उसका निराक 
है, उसीके प्रकरणमें शाब्दके लक्षणम कुछ 
“प्रमाणसे निश्चित अर्थसे अबाधित, परम ( विशिष्ट ) अर्थके कहने या दिखानेवाले चाक्यसे 

तत्त्वग्राही रूपसे जो प्रमाण उत्पन्न हुआ है उसे शाब्द' री गया है ॥८॥ a 
८ हृष्टे्टाग्याहतात्‌ पर भघायिनः वाक्यात्‌ 

{ भी 'शाब्द' लक्ष्य है अशय होतेसे, और ` ह 

Pe ती १ अ के विधेय होनेसे । परमका अर्थ होता'है अकृत्रिम, लेकिन वह अकृत्रिम 
अथे भी सब्य के ती ( जिसको कर सके ऐसी योग्यतावाला ) होना चाहिये । जो 


भन आदि ( उबटन लगाना आदि) परम अर्थ नहीं 
डी शवके शरीरके उद्वर्तन आं म मा उ 
दर यी हाट 2 सम्मव नहीं है वह भी परम अबा | wn झा 
(शि म म एक र होता है उसका यह प्रभाव होता है कि वह जवरको दूर कर दत कं 
a ट + 


किसीको उपदेश दे कि तुम अपने शरीरको इस सर्पेकी मणिसे छुआओ, तो वह कहाँसे, केसे उस 
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६० ] रायचन्द्रज नशास्रमाला , [ कारिका ८? 


मणिको प्राप्त करेगा ? यह किसी मनुष्यके लिए, साधारण रूपसे अप्राप्य है । क्वचित्‌ भाग्यवश, सर्पेके 
स्वयं मरनेपर, किसीको मिल जाय तो दूसरी बात है, नहीं तो सर्पके जिन्दा रहते हुए उसको मारकर 
उसे उसके शिरमेंसे निकालनेका प्रयत्न करना अपनेको ही मौतके मु हमे डालना है। इसलिए यह 
काम पुरुषके उपयोगी तो है, लेकिन अशक्यानुष्ठान है, इसका करना कोई सरल बात नहीं है । 
अथवा, 'पुरुषोपयोगी या शक्यानुष्ठान' अर्थ अकृत्रिम होता है तब इन दोनों विशेषणोंमें एकके अभाव 
होनेसे टूसरेका अभाव स्वयं ही हो जाता है । जेसे तक्षक्र-मणिका मलंकारके लिये लाना ' अशकयानुष्ठान' 
है तो वह वास्तवमें इसीलिए ही, पुरुपके अनुपयोगी भी है। इसी तरह, जो पुरुष के लिये अनुपयोगी 
है, जैसे मृतकके उवटन वगेरह लगाना, आदि वास्तवमै उसका करना पुरुष-घरमे जाननेवालेके लियर 
अशकय भी है। इ तरह इनमेंसे कोई एक लेना चाहिये, बोकि एकके अभावसे टमरेका अभाव 
स्वयं आ जाता है । [ 


इनमेंसे | प्रमाणसे निश्चित अर्थसे अवाधित' इत विशेषणसे कुती थिकोंके वचन और लौकिक 
वप्रत।रकोंके वचन शाब्दप्रमाण नहीं होते हैं इस बातका निराकरण किया है, क्योंकि वे प्रमाणसे 
बाधित हैं । | नाक्यसे ” इस विशेषणसे वाक्रको डरो नियत अर्थका उक्षेकत्व होनेसे परमार्थाभिधायित्ञा 
है,, ऐ पः दिखाते हुए पद (शव्द) मात्रसे शाःदजान नहों होता है, ऐसा दिखाणा है। शाब्दज्ञानके जिये 
वाक्क जरूरत है। प्रवृत्तिके नियत विषयक्ता व्यवस्थापक प्रमाण हुआ करता है। वद (शब्द) से जो 
पदके अर्थका ज्ञान होगा वह नियत विषयका ख्याल नहीं करता है। 'घट' शब्द घट सामान्यो गो 
कहेगा, परन्तु किसो स्थानविशिष्ट घटको नहीं कहेगा, तव घटार्थी कहाँसे जाक रके घट लावे ? इसरि सा 
पदस उत्पन्न ज्ञान शाब्द प्रमाण नहीं है, वाक्यसे ही उत्पन्न ज्ञान शाब्दप्रमाण हे परम अर्थको 
दिखाने वाले ऐसा कहकर 'तक्षक (सर्पविशेष)के माथेके ज्त्ररको 
ऐस उपदेश आदिके झाब्दोंसे उत्पन्न ज्ञान निष्फल हुआ देखा ज 


हिन है । यह कहनेका प्रयोजन यह है कि वाक्य पुरुपके उपयोगी बातका हो, या जिसको 

सक ऐसी वातका वतानेवाला हो तभी वह शाब्दप्रमाण हो सकेगा; नहीं तो नहीं । ' गन 
खूपसे उत्पन्न ’ न ऐपा कहनेसे पूर्वोक्त विशेषणोंसे विशिष्ट भी वाक्यसे यदि श्रोताके अपने दो इता- 
अइ अथका ग्रहण होता हो तो वह शाब्दज्ञान नहीं । पनन द्‌ षसे विपरीत 
जो आव्दज्ञानको प्रमाण नहीं मानते हैं उनका तिरस्कार झिया है । नि या प्रमाण ' ऐसा कहनेसे 


शू ~ गे f उ >> 
परार्थाजुमान भी नहीं रहेगा, क्योंकि वह जो वचनरूप हे) यहाँ या सको अप्रमाण माननेपर 


हेनुका सूदन करने 5 बौद्ध ऐसा कहै-तीन रूप 
न डॉ ५ भून करनेस उनचा रसे खपते 
श्रापाण्य है, वास्तअमें नहीं है,-तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ' अप्रमाण ह) वचन्‌ को 
_ ५ क्र च्च डॉ ~ 
“प्रनाण' है, तब फिर क्या हेतुसमर्थक प्रमाणान्त pT करता है र ददन दि 
वर्योकि उस हालतमें शब्दसे ही हे निर्णय हे (अनुमान) की प्रतीक्षा करना व्यर्थ नहों दि 
के 5 हो हो - एजुरा निणय हो जायगा, और जो थ नहीं हो जायना ? 
आ व्यर्थे हृ ड बात नदीं है । यदि एक प्रमा वि प्रमाणसे सिद्ध है ज्ममे 
माननेमे, पहले प्रमाणको अप्रमाण कहोगे, कै विषयमे दूसरे प्रमाणकी प्रतरन्ति 


आप (वोद्धो ) के द्वारा परिकल्पित अध्यक्षफे 
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हरण करनेवाले रत्नसे अलङ्कार करो' 
नेसे उसकी प्रमाणताका निराकरण 


का० ९. : शास्त्रजन्य शाद्वप्रमाणका लक्षण. ] न्यायावतार [ 
६१ 


अप्रामाण्यका प्रसंग आजायगा, क्योंकि तहशित अथमें विकल्पकी प्रतीक्षा होनेसे विकल्पको ही प्रामाण्य. 
हो जायगा । अगर कहोगे--कि प्रत्यक्षगृहीत ही अर्थको यह ( विकल्प ) शब्दयुक्त करता है, तो 


हम भी कहेंगे कि शब्द्भ्रतिपादित हेतुको ही प्रमाणा डे 
गमे न्तर समर्थि इस तर 
बात तो दोनोंमें समान है ॥2॥ त करता हृ । ह यहु 


पञ शाब्द प्रमाण दो प्रकारका है--१. लौकिक और र. शाख्रज । वर्तमान शाब्दका लक्षण 
दोनोंमें ही समान है । लौकिक शाब्दज्ञान किसी अविप्रतारक (न ठगनेवाले) के वचनसे उत्पन्न हुआ 
होना चाहिये, ऐसा इस ग्रन्थमै आदिवाक्यके प्रस्तावमे ही समर्थन किया था, लेकिन शास्त्रज शाव्द- 
ज्ञानका भी तो समर्थन करना चाहिये । इसलिए कैसे शाखसे उत्पन्न होनेसे वह शाव्दज्ञान प्रमाण 
होता है, उस शास्त्रको दिखाते हैं-- 
कारिका ९--आप्तोपश्ञमचुन्लंध्यमशथ्टष्टविरोधकम्‌ । 
तचोपेदशकत्साब शास्त्रं कापथघदनम्‌ ॥९॥ 


शास्रजन्य शाब्दप्रमाणका सण-- 

'जो आप्तके द्वारा आदिमें. जाना हुआ हो, किसीके भी द्वारा जिसक्ता खण्डन न हो सके, 
किसी भी प्रमाणसे [जिसमें बाधा नहीं आती हो ऐसे अर्थका कहनेवाछा हो, जीवादि सप्त तत्त्वोके स्वरू- 
पका प्रकाशित करनेवाला हो, सबके लिये जो हितकारी हो और जितने तीर्थान्तर हैं उन सवका निरा+ 
करण करनेवाला हो, तो उसे शास्र कहते हैं ॥६। i 

भावोदूघाटन--जो जीव-अजीव आदि तत्त्वोंकी शिक्षा देता है, उनको ग्रहण कराता है, 
अथवा जिससे जीव-अजीव आदि तत्त्व जाने जाते हैं, वह शास्त्र है । इस शास्त्रमे छः बातें और होना 


चाहिये । वे छ: बातें क्रमसे ये हैं: - ट में ऐसे पुरुषने १ 
१ ली, शास्त्र वहो हो सता है जिसे मूलमें ऐसे पुरुषने ना र जिपर प 
८ र गोग क क शास्त्र 
-- छ नष्ट ) होगये हें । कुछ न शास्र 
दिः दोपगण प्रवीण ( बिलकुल ) 3 सिद्धान्त प्रमाणसे बाघित है; क्योंकि 


० | ह्ये परन्तु यह्‌ 
घुरुषके द्वारा कद्ाहुआं नहीं होना चाहिये, चनकी उत्पत्ति तो पुरुषंसे ही है । वचन 


जव पुरुष हो गे वचन भी नहीं होंगे । व न ३ 
हों ओर के किया ल पञ्च न्द्रिय चेतन प्राणी) के के गा, होते हैं. टॅ कत 
अगर थो ए जाये क्रि विना पुरुषव्यापा 3 
अर्थका be Me उनके म | ह ककी सलाम करके 
लेना पड़ेगा, जिसका अर्थ होगा गजएनान न्यायका अ 

उगा, म्‌ होगा गजस्नात 
उनः घूलिसे अपनेको मलिन कर लेता है. उसी तरह तुत भी ba उष mes न 
उत्पन्न बेदोंकी कलुषजाका निराकरण, उन्हें अपवि त्ता 


> करनेते उत्ती कालुव्यको स्वीकार करते हो । पुरुष 
वतलाने ) के लिये किससे वये ही पुरके सी बक य es 
तो लत करत होता ह. आ 0 | जि 
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बातसे बचनेके लिये तुमनें पहले ही वेदको अपौरुषेय माना, उससे तुम फिर भी न बच सके, 
अर्थात्‌ वेदमें रागद्वेषयुक्तता न आये या न रहे; इसके वास्ते तुमने ( मीमाँसकने) पहलेसे हो उसे 
पुरुषद्वारा निर्मित नहीं माना, परन्तु वादमें जब उक्षके अर्थके अ्याख्यान करनेका प्रसंग आया, 
तब तो फिर वही पुरुषका ही आश्रयण तुम्हें करना पड़ा, क्योंकि परुषके सिवाय - उसके अर्थको 
समभानेबाला और कोन हो सकता हे ? लेकिन पुरुष.तो ठहरा रागद्देषका पुतला ? वह यदि-कषाय 
. या अज्ञानवश वितथार्थ (मिथ्यार्थे) का भी व्याख्यान करे तो उसे रोकनेवाला कौन है? इसलिए आप 
पुरुषनिमित अप्रमाणतासे एकबार बचकर भो पुरुपव्याख्यात अप्रमाणताके दोषसे कंसे बच सकते 
हैं ? अगर कहो, व्याख्गताके व्याख्यानरूप व्यापारसे भी वरलोकादि अदृष्ट अर्थमें प्रवृत्तिरूप 
काय सिद्धि हो जाता है, i वेदके प्रणयनके लिते पः उरषका क्यों नहीं चाहते हो, क्योंकि दोनोंमें 
कोई विशेषता तो है महाँ । जसे पुरुषके --ाख्यानरूर कार्यके होनेपर भी तुम्हारी परलोकादि अदृष्ट 
अर्थमे प्रवृत्ति बनी रही, वेसे ही वेदको यदि पुरुष द्वारा निमित मान लिया जाय, तो तुम्हारी क्या हानि 
होगी ? परलोकादि अदृष्ट अर्थेमें प्रवृत्ति तो तब भी बनी यह सकती न इसलिपे चीणदोषके वचनके 
FE अन्य हि व्यक्तिसे प्रेबावान्‌ लोगोंकी परलोकादि अदृष्ट अर्थमे प्रवृत्ति ठोक नहीं 
१ अतः 'आप्तके द्वारा कहा हुआ' ही शास्त्र है, क्योंकि निरुपचरि क 

अर्थकी उपपत्ति उप्तीसे हो सकती है । त (वास्तविक) अन्द और उके 
२. दुसरा गुण जो शासत्रमे होना चाहिये वह यह है कि -"चू कि शास्त्र सर्वज्ञकी वाणी है, अतः 


किसी भी अन्पज्ञानोके द्वारा उसकी किसी भी बातका 
रोक खण्डन डयि 
नोंको ऐसा शास्त्र अतिशयित कस्ता है । और फलतः नहीं होना च स उः 


३. तीसरा गुण -ञ्ररष्टेष्टविरो अपने-अ 
उग अच्ष्टेशविरोधक--अपने-आप अवतरित हो जाता है । “दृष्ट? 


प्रमाणसे निर्णीत किसी बातसे हमारी १४” (अनुमान) 
शास्त्रोक्त व 
ऐसा वह शास्त्र है। अथवा, प्रमाणसे इष्ठ और वचनान्तरसे इष्ट, इन त र है, 
छ ये तोत गुण तो बिना किसी दुसरेको अपेक्षके स्वयं शास्त्रमे होते हैं, इसरि 0000 
स्वार्थसम्पत्‌ कहा है । अगले दीन गुण दुसरोके लिए, अतएव, दुसरेकी अरे” लए इनको शास्त्रको 
झाखकी पराथंसम्पत्‌ कहते हैं । „ 5 का अपेक्षासे होते हैं, इसलिये इन्हें 


क सा गुण --तस्वका डिश करनेवाला है । जीवादि पद 
रूपका प्रकाशन होना या उन र्‌ 
bo das दाना या उन तत्त्वोंके रक्षणादिका 


५. पाँचवाँ गुण, इसमें सवेहितकारी बि 
| है, क्‍यों णियोके 
उपायक्रा उपदेश तथा, परम्परासे, रमला ब रि 7 क्योंकि यह प्रा रक्षणके 
६. छट्टा गुण, 'तोर्थान्तरों-कुमार्गोका 
अपकारी है, शाख उसका विध्वंसक है । इस “007 हलाल हे । कुमत सर्वजनोंका 
दसराके अनर्थ (नुकसान) क 
[ परिघाती है । 
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(अत्यक्ष) 


थे तत्त्व हैं। वे प्रमाणसे प्रति- 
विधान करता यह उनका उपदेश 


का० १०. : परार्थानु०, प० प्र० का सामान्य छक्षण ] न्यायावतार 


[६३ 
इन छह गुणोंसे विशिष्ट शासत्रसे हो शान्द-प्रमाण होता , अन्य शाखसे नहीं, क्योंकि - चे 2 
ठगनेवाले होते हैं ।९॥। होता है 2 


कारिका--१०-स्बनिश्चयवदन्येपां निश्चयोत्पादनं बुधैः । 
€ ° ° 
प्राथ मानमाख्यातं, वाक्यं तदुपचारतः ॥१०॥ 


परार्थानुमान ओर पराथंप्रत्यक्षका सामान्यलक्षण 


अब परार्थानुमानका लक्षण कहना चाहिये.। लेकिन वह परार्थत्व प्रत्यक्षमें मी दिखाई देतांहै, 
इसलिए एकयोगक्षेम होनेसे सामान्यसे कहते हैं-- 3 

“अपने समान दुसरोंको भी निश्चय कराना, इसको विद्वानोंने 'परार्थ' मान कहा है । ज्ञानके 
उपचारसे वाक्यको भो प्रमाण कहा है ॥१०।' 

यहाँ 'परार्थ मान! यह लक्ष्य है । “ स्वनिश्चयवत्‌ अन्येषां निश्चयोत्पादनम्‌ यह लकण है! 
जैसे अपनेको अर्थका निर्णय है वैसे ही दूसरोंको भी निर्णय कराना, विद्वानोंने इसे 'परार्थ --जिससे 
दूसरेके लिये प्रयोजन हो -मान कहा है । कोई यहाँ शंका कर सकता है कि--निश्चयका कराना यदि 
पराथे मान है. तो दूसरेके समझानेमें लगा हुआ, अर्थात्‌ वक्ताका, ज्ञान भी पराथ हुआ । इसके लिये 
कहते हैं-वाक्य परार्थ है, ज्ञान नहीं; क्योंकि वाक्यका ही ज्ञानके बाद व्यापार होता है और उसका 


प्रयोजन मात्र * पर ? है जबकि ज्ञात व्यवहित और स्वपरोपकारी है । 


दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि वचन तो अज्ञानरूप है, वह कंसे प्रमाण हो हान ठै ? 
इसके लिये कहते हैं-ज्ञानका चाक्थमें उपचार होता है अर्थात्‌ वाक्यको, ज्ञानमें कारण हीनेसे, ज्ञान 


मान लेते हैं । जो जिसरूप नहीं है उको उसका कारण होनेङे उस रूपसे ग्रहण करना, ठ नाम 
है उपचार | इससे इसका यह मतलब निकला कि--प्रतिपाद्य ( जिसको समझारहे हैं, सम्बोधन कर 


रहे हैं ) में दोख़नेत्राले ज्ञानका अव्यवहित कारण होनेसे वचन भी उपचारसे 'प्रमाण' कहा 2. है 
इनमेंसे अनुमानका पारार्थ्य तो बौद्ध लोग स्वीकार करते हैं, परन्तु ने इं ८८४० 
हीं पे झड हीं है. वह स्वलक्षण # ग्रह , अत: 
हे जे ॐ कि प्रत्यक्षरें शब्दका प्रवेश नहीं छ का 
दका र रोका मढ बनाया जा सकता । दुपरे, शब्दसे 2 हत सा 
भी नहीं, क्योंकि शब्द विक्रल्पसे उत्पन्न होकरके दूमरेको मी विकल्पका उर ह्‌ 
भ उट Ed > रो में लि 
ग. ह त्पन्न होते हैं और व्रिकल्प बब्दसे उत्पन्न होते हैं । उन दोनोंमें पारस्प 
आ भी नहीं हैं। और प्रत्यक्ष निविकल्पक है. अतः वह 
रिक कार्यकारणभाव है. लेकिन शब्द अर्थको छते है 
_ शब्दजन्य नहीं है ।” ॥१० दग जयात जि शनक उत्पात ब्द्जर गो २०) ः र “न 
ग नह है । ॥१०॥। न न सिवक्वाके बाद स्थान, करणके अभिचात आदिसे शब्दको उत्प£ 
१. ज्ञानके वाद विवच्ता हात €? 


ता है । ल्क नक 
दप परसात नत लक छ योनयः । कार्यकारणता तेषां नार्थे शब्द 


२. विकज़्पयोनयः शब्दा विकल्पाः दाब्द 


एः स्पशन्त्यपि ॥ ₹॥ 
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६४ ] रायचन्द्र जेनशाखमाला [का० ११: प्रत्यक्षका परार्थत्वरूपसे निरूपण. 


हि इस लिए अव अनुमानको दृष्टान्त वनाकरके प्रत्यक्षकी भी परार्थता सिद्ध करनेके लिये 
कहते हैं-- 
कारिका ११.--प्रत्यक्षेणानुमानेन प्रसिद्वार्थप्रकाशनात्‌ । 
परस्य तदुपायत्वात्‌ परार्थत्बे द्वयोरपि ॥११॥ 
९ ~ 
प्रत्यक्षका पराथत्वरूपसे निरूपण 

अनुमानकी तरह प्रत्यक्षसे भी प्रसिद्ध अर्थका प्रकाशन होता है और दोनोंही परके 
प्रत्यायन-समझानेमें कारण हैं, अतः दोनोंको ही परार्थत्व है ॥११॥/ 

बौद्धल्ञोग केवळ अनुमानको परार्थं मानते हैं, सो केवल अनुमानको ही परार्थता नहों है, 
किन्तु, लुस्यक्रारण होनेसे, प्रत्यक्षको भी परार्थता है । तुल्यकारणता परप्रत्यायन-दूसरेको समझाना 
ज्ञान कराना-है। दोनोंमें (अनुमान और प्रत्यक्षमे) ही प्रतिपाद्यक्रो प्रतीतिके प्रति कह्थ प्रत 2 
एवं अनुमानको निर्णीत अर्थके प्रकाशनका कारणत्व है । 0 पादकत्य अत्यक्ष 

प्रत्यक्षप्रतीत अर्थ दुसरेको बताया जा सक्ततता है समझाया जा सकः 

A \ | 3 न्ता ञो ज्ञान कराया 
जा सकता है, इस वातको माननेवालेका यह अभिप्राय है-- ति नफ 
सकता, ऐसा जो बौद्ध कहता है वह ठोक नहीं है, क्योंकि निविकल्पक प्रत्यक्षका निराकरण न 
व्यवसाय (विकल्प) रूप प्रत्यक्षका साधन पहले हो चुका है, व्यवसाथरूप प्रत्यक्षके विषयको कथन्चिद 
विकन्पगस्य होनेसे उसमें शब्दप्रतिपादयत्व है । कैसे है ? वही बताते हैं-जैसे अनुमानसे प्रतीत क वलय 
के आ दित किया जाता हुआ वचनरूपको प्राप्त होकर दुसरेके छिये अनुमान है, वैसे हो ग्री | 
भी अथं जब दुसरे के लिये प्रतिपादन किया जाता है और वचनरूपको प त Pi 
“परके लिये! है । परप्रत्यायन दोनोमे ही समान है, केवल वचत-प्रयोगका है र SE 
वताते हैं-_अनुमान-प्रतीत अर्थको कोई दुसरोंको बताता हुआ इस प्रकार ही 
यहां अग्नि है, धुम होनेसे; जहाँ-जहां : t रका वचनप्रयोग कस्ता है- 
द्म र इम है र जहा-जहा धूम होता हुँ वहाँ-वहां अग्ति होती है से 

आदिम; अथवा वेधम्यंसे-अगिनिके अभावमें कहीं मी घुजाँ ट्‌ न र जस महानस (र्सोईघ र) 
पर यहां धूप है, इसलिए ( चुम होनेसे ) यहाँ अग्नि है। (ह होता, जेसे तालाव आदिमं, 
चहरे माळूम है, या मालूम होकर भूल गया है. इन दोनोंको भी उ छत (र सनका 9 


सम्त्रन्धके ख्याल हो जानेपर फिर ऐ चलाः सीत रहसे बताय ३. 


वेधरम्येण-यहाँ अग्नि है, नहीं तो घूम नहीं होता । लेकिन हाँ धुम उत्पन्न हञा 
दु त केन प्रत्यक्ञसे ७.५३ हुआ है। 
रड रह य्‌ 

कोई इतना ही कहता है--देखो राजा जा रहा है । यहां दोनोंसे क टी करको दिखाता हुआ 

पाट ~ _ [2 को म 2 तत नाचा कू 

लिए दोनोंको ही परार्थता है । और जो यह्‌ नहा गज अथको प्रतीति य 

र्य नि डरै यों शब्द स्पका "९०<स पर पट्‌ उत टि हीं 

ह रा है, र शब्द विकल्पका जनक है, और प्रत्यक्ष के प्रत्यक्षकी त्पत्ति भी न 

है । सो यह वात भी अयुक्त है, क्योंकि अर्थ स्वलक्षणको विषय करनेसे निविकल्पक 
I 


जी ५ सामान्यविशेषार 
ह शा कथंचित्‌ एक होगा । ह जव इसलिए तहिषयक जो उसका 


भत्यक्षका भी वही विषय है जों 
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कारिका .१२-१३ : परार्थं प्रत्यक्षका स्वरूप....| न्यायावतार 
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शब्द, या निर्णय, या विकल्पका है और निर्णयक्रा भी 
हे । भी वही विषय है जो क त्यक्षमें 
शब्दोत्पाद्यता रहे तो इसमें कोई विरोध नहीं आता । और हा त कावी बी तरका 
किया है । बई चक्षुरादि सामग्रीसे होता है शब्दसे नही, -तो अनुमान भी अविस्मृत- 
सम्बन्ध प्रमाताके प्रत्यक्षादिसे निश्चित हेतुसे होता है, शब्दसे नहीं, इसलिए उप्तकी भी परार्थता नष्ट 
हा जायगी । अगर कहोगे कि-समर्थ हेतुका कथन करनेसे अनुमानमें वचनके परार्थता है,--तो यहाँ 
वचनसे दशंन SD योग्य अथका प्रतिपादन करनेसे परार्थता है, ऐसा हम कहते हैं । इसलिए 
प्रत्यक्ष और परोक्षमें पराथंके प्रति कोई विशेषता नहीं है, अतः 'अनुमान परार्थ है, प्रत्यक्ष परार्थं नहीं” 
इस पक्षपातको छोड़ना ही ठोक है ॥ ११॥ 
कारिका १२--प्रत्यक्षप्रतिप्नाथंप्रतिपादि च यद्वचः । 
प्रत्यक्षं प्रतिभासस्य निम्मित्तत्बा्तदुच्यते ॥ १२ ॥ 


प्राथ प्रत्यक्षका स्वरूप 
इस प्रकार दोनोंको पराथंताका प्रतिपादन करके उनके स्वछ कह्नेको इच्छासे, पडले प्रत्यच्च- 
का स्वरूप कहते हैं- री 
“ जो वचन ( शब्द ) प्रत्यक्षसे जाने: हुए अर्थका प्रतिपादन करनेवाला है वह प्रत्यक्ष कहा 
जाता है, क्‍योंकि वह प्रतिवाचक्ते प्रत्यक्ष ध्रतिभासक़ा कारण होता है ॥ १२॥' 
यहाँ इतना विशेष और समझना चाहिये कि जो प्रत्यक्ष मतिपत्न अर्थ का प्रतिपादन करनेवाला 
वचन प्रत्यक्षरूपसे, जेसे-देखो मृग जा रहा है, कहा जाता है वह तो प्रत्यक्ष हो जायगा, ओर 


जिसको उस अर्थमें अभी विवाद है, विप्रतिपत्ति है या संशय है उसके प्रति अनुमान-प्रयोगके रूपमें जब 
वही वचन कहा जायगा, तब वह अनुमान हो जायगा । प्रश्‍न किया जा सकता है.कि--वचन केसे 


प्रत्यक्ष है ?--तो उसके लिये कहते हैं कि जिसके लिए हम वचनका उच्चारण के हैं, जो हमारा 
प्रतिपाद्य है, उसके प्रत्यक्षज्ञानका वह निमित्त होता है, इसलिये, वास्तवर्मे नहीं, किन्तु उपचारसे 
वचनको भी प्रत्यक्ष कहते हैं ॥ १२॥ 5 
कारिका १३---साध्यविनाशवों देतोबंचो यत्यतिपादकम्‌ । 
परा्थमनुमानं तत्‌ पक्षादिवचनात्मकप्‌ ॥ १२ ॥ 


परार्थाचुमानका लक्षण न 
* साध्यके बिना नहीं होनेवाळे हेतुका जो वचन प्रतिपादक है वह प्राथ अनुमान है, और 


व जै । ?३ हा : 
ह्‌ oe पवा ह ह । ऐसा हेतु जब साध्यके बिना कभी नई होगा तभी 
उसमे र जात होगी या आयेगी । यदि साध्यके बिना भी वह शक्ति होने लगी तो 

न्या. & र 
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फिर केसे हेतु साध्यरूप अर्थको जतायेगा ? कभी नहीं जता सकता । जिसको सिद्ध करना है वह साध्य, 
और बिना साब्यके जो न हो वह हेतु या साधन | जैसे प्रत्यक्षज्ञानको प्रगट करनेसे उसको कहने- 
वाले वचनको प्रत्यक्ष कहा, वेसे ही यहाँ अनुमानज्ञानका प्रकाश करने के कारण उसको कहनेवाला वचन 
पराथ अनुमान है । वह अनुमान पक्ष, हेतु, दृष्टान्त, उपनय और निगमनादिके वचनरूप होता है। 


यहाँ किसीको शङ्का हो सकती है कि पहले तो यह कहा कि हेतुकां प्रतिपादक वचन 
परार्थानुमान है; अब फिर थोड़ी देर ही बाद कहा कि पक्षादिका प्रतिपादक वचन परार्थानुमान है, 
सो पूर्वापर व्याहत बोलनेसे परार्थानुमानका कुछ ठीक स्वरूप नहीं माळूम होता । इस शङ्काके लिये कोई 
अवकाश ही नहीं है । ऐसा मानते हैं कि परार्थानुमानक्जा एक ही प्रकार नहीं है, दूसरेको जित किसी 
भी तरह सर॑लतासे प्रमेयकी प्रतीति हो जाय उसी तरहसे यत्न करके बताना चाहिये । इस तरहसे 
बताने ( प्रतिपादन )का उपाय दृश अवयववाला साधन है । वही कहते हैं-पक्ष आदि पाँच 
और उनकी शुद्धि ( शोधन ) भी पाँच, इस तरह दृश | ' इनमेंसे जव प्रतिपाद्य क्रम-क्रमसे ही पन्तका 
निणंथ कर लेता है ( निर्णीतपक्ष ), दृष्टान्तको याद रखता है ( अविस्मृतदृष्टान्त ) स्मरण, करने योग्य 
प्रतितन्ध ( सम्बन्ध, व्याप्ति ) के ग्राहक प्रमाण ( तक ) को जानता है ( स्मार्यप्रतिबन्धग्राहकप्रमाण ) 
और ्युत्पन्नमति होनेसे शेप अवयर्वोके सोचनेमें समर्थ है, अथवा, अत्यन्त अभ्यास होनेसे मतिके मँज 
जानेस्षे ( विशुद्ध हो जानेसे ) जब उतने प्रयोगसे ही प्रस्तुत प्रमेयको जान लेता है, तत्र हतुका ही 
प्रतिपादन किया जाता है; शेष अवयवोंका कथन श्रोताको माळूम होनेसे निरर्थक है ।” इत्यादिमें 
हेतुके प्रतिपादनको सूत्रकारने परार्थं अनुमान वताया है। और जब प्रतिपाद्यकी आजतक भी प्न 
निणय नहीं हुआ तत्र अकाण्डमें ( असमयमें ) ही हेतुका उपन्यास ( कथन ) बिना सभाले 
सुग्दरके पातके समान होगा, अतः पक्त फो कहना पड़ता है । तथा जब ऐसी स्थिति होतो है क्रि प्रति- 
ह SE ( ऊह क नहीं होता है तब दृष्टान्तका भी वर्णन करना पड़ता है, नहीं: तो 

सामथ्यक्रा ज्ञान नहीं होगा । प्रमाणके स्मृत होनेपर भी जो दृष्टान्तको दार्शन्तिकमें लग 

नहीं जानता है उसके लिए उपनयका प्रदशन होता है; और फिर भी जो सार्काक्ष है, उसके लिए “सरल 


हा जाता है, अप्यथा ( अगर इनको पात्रविशेषमे न कहा रि ु र 
नहीं होगी । तथा जहाँ पक्षादिमें स्वछ्यक्री विप्रतिपत्ति है मव 2 तो विराकुछ प्रस्तुत अर्थकी सिद्धि 


हेतुक्री तरह पचादि भी साधन हैं 


यहाँ कोई शंका करता है कि--स्तनिश्र 
पके 
गया है। लेकिन परको निश्चय करानेवाछे परार्थानुतानमें जो ० कराना परार्थानुमान कहा 
श्व 


ह्‌ स्वार्थानुमानके समय तो 
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अनुभवमें नहीं आता । जो साधन-साध्यके सम्बन्धको जानता है, उसे तो हेतुके देखनें ही मात्रसे 
साध्यका ज्ञान हो जाता है। वह पक्ष बना करके फिर हेतुको नहीं ढं ढता और न दृष्टान्त आदिककी 
रचना करता है, क्योंकि वेसा देखनेमें नहीं आता। दूसरी बात यह है कि, अन्वय ( साधनके होनेपर 
साध्यका होना ) और व्यतिरेक (साध्यके अभावमें साधनका अभाव होना) के द्वारा हेतुकी ही सामर्थ्यं 
बढ़ती है, पक्षादिकको नहीं, क्योंकि बिना पक्षादिके भी साध्यकी सिद्धि हो जाती है, फिर भी उनको . 
(पक्षादिको) साधनके अंशत्वकी कल्पना करो तो अनवस्थाका प्रसंग आ जायगा । यदि पक्षादिकमें 
साध्य. सिद्ध करनेको सामर्थ्यं है, तब तो पक्षके कहनेमात्रसे ही साध्यका ज्ञान हो जायगा ओर तव हेतु 
तथा आगेके अवयव निरर्थक हो जायेंगे । इसी एक प्रकारसे उनका सामर्थ्य कद्ध हो सकता है, दूसरी 
तरह नहीं । इसलिए जो हेतु परनिरपेक्ष होकरके ( दुसरोको सहायता न लेकर ) साध्यको जानता 
है वही हेतु साधन है, पक्षादिक नहीं ।-- 


अव इसका उत्तर देते हैं-- 


* स्वनिश्च4के समान परको निश्चय कराना परार्थानुमान कहा गया है, ' इत्यादि जो तुमने 
शङ्खामें कहा था, वह अयुक्त है, क्योंकि तुम उप्तके अर्थको नहीं समझे । ' निश्चय-निणय ? की अपे- 
क्षासे ही 'वत्‌ (समान)' के द्वारा तुल्यता बतछाई है । जे स्वार्थानुमानमें निश्चय या निर्णय है वसे ही 
परार्थानुमानमें भी है, 'वत्‌' से तो खाली यही दिखाया है; सब चोजोंमें समानता है यह अभिप्रेत नहीं 
है; नहीं तो विना घ्वनिका उच्चारण किये स्वार्थानुमानमे साव्य जाना जाता है, ओर इस तरह विता 
शब्दके उच्चारण किये दूसरेक्रो भी निश्चय क रानेका प्रसंग आ जायगा; लेकिन ऐसा है नहीं। बिना शब्दका 
उच्चारण किये पर प्रतिपादन असम्भव है । उके लिये शब्द स्वीकार करने {र जिश्न-जिसके विना परप्रति- . 
पादन असम्भव है वह-वह स्वोक़ार करना चाहिये, समान न्याय होनेसे । ओर पक्षादिके अमात्रमें 
कोई-कोई प्रतिपाद्य -जो कि सूक्ष्ममति नहीं हैं-समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वे, हेलुका 
विषय आदि जो कि पक्षादि द्वारा साध्यही अर्थ है उसकी प्रतीतिसे विकल होनेसे, साकाँक्ष 
रहेंगे । तब बुभुत्सित ( जिसे जाननेकी इच्छा है ) अर्थका ज्ञान न होनेसे अप्रत्यायित-विना 
जताये हुए ही रह जायेंगे । इसलिए उसके ज्ञान करानेके लिये पक्षादि भी दिखाने 
चाहिये । इस तरह वे भी साधनके अंश हो जायेंगे। और जो यह कहा था-अन्वयव्यतिरेकका अनु- 
करण होनेसे केवळ हेतुसे भी साध्यकी सिद्धि होती देखी जाती है, इसलिए जिसमें म 
अनुकरण नहीं है वह साधन नहीं है, पक्षादिमै भी अन्वयव्यतिरेकका अनुकरण हॅ है, अत; वे 
भी साधन नहीं हैं,--त्रह अयुक्त है, क्योंकि जो ठग नहीं है ऐसे पुरुषके र अ न है इत्यादि 
रूप वचनमात्रसे भी कहीं कहीं प्रमेय अर्थको सिद्धि होती है, इस कारण हेतुको भी असाघनताका 


प्रसंग आजायगा, क्योंकि उसके विना भी साध्यकी सिद्धि हो जावेगी, और यह पीक भी 
अविप्रतारकके वचनको पहले ही प्रामाण्यका साधन क्रिया है । ओर जो यह कहा हा --सदि इनमें 
हेतुकी व्यर्थता हो जायगी,--वह तो और भी 


टि साध्यकी प्रतीति होनेसे > 
यय हो तो आपके पक्षमें भी आती है । आपके यहाँ भी समर्थ दै नादा 
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साध्यका ज्ञान हो जानेसे--यदि साध्यका ज्ञान नहीं होगा, तो हेतुमे समथंता नहीं रहेगी--फिर उसी 
हेतुका प्रमाणसे समर्थन तथा सवंत्र उसकी व्याप्तिके गृहीत होने पूर्वक पुनः पक्षरूप घर्ममें उपसंहार. 


करना आदि निरर्थक हो जायेंगे, तो इसका निवारण कौन कर सकेगा ? समर्थन और व्याप्तिज्ञानपूर्वेक 


हेतुका पक्षघर्मीमै उपसंहरण, इनके बिना हेतुके सामथ्यंकी पहिचान नहीं होगी, इसलिए इनका 
प्रयोग सार्थक है,--अगर ऐसा कहो, तो पक्षादिको भी छोड़कर प्रतिपाद्यविशेष (कोई कोई प्रतिपाद्य) 
समझाये नहीं जा सकते हैं, इस कारण उनकी भी सार्थकता दुरुपपाद ( दुःसाध्य ) नहीं है, इसलिए 
इस ।वषयका आग्रह छोड़ना ही ठीक होगा । अत: हेतुकी तरह पक्षा दे भी साधन हैं, क्योंकि हेतुको 
भी किक्षी किसी प्रतिपाद्में पक्षादिकी अपेक्षा होनेसे उसमें उनकी निरपेक्षताकी सिद्धि नहीं है । 


इस सब दि : 
का विचार करके कहा है कि वह परार्थानुमान पक्षादिवचनात्मक है ॥१३॥ 
कारिका १४--साध्याम्युपगमः पन्च! प्रत्यच्ञाद्यनिराकृतः । 
तर्‍प्रयोगोऽत्र कर्वव्यो हेतोर्गोचरदी पक; ॥१४॥ 


पक्कका लक्षण 
इसप्रकार अर्थसे पक्षादिकोंको प्रस्तुत करके मब पचक्ा लक्षण कहते हैं-- 


[3 प्र्‌ ज् 
त्यक्ष आदिसे जितका निराकरण न हो सके ऐसे साध्यका स्वीक्रार करता घक्त है 
पक्षका प्रयोग परार्थानुमानमें कर हिये, क्यों ने पक: 
ना चाहिये, क्योंकि वह हेतुके विषयक्रा दीपक है १४॥ 


जिसको ३ ह 
ततल 0 रा क बह्‌ पक्ष होता है । यह पक्ष प्रादिनकादिके सामने प्रतिज्ञानके 
7 ज~ सव अनेकान्तात्मक है, “सर्वज्ञ है, इत्यादि [ 
2 |) । पट अनु न 
न लोकसे अवाधित होना चाहिये । यह्‌ पक्ष केवल ऐश्टव्य ( का i 
समय उसका प्रयोग भी करना चाहिये । उतके प्रयोगसे हेतुका विषय हो हि 
ट्‌ [| 


अभिप्राय यह है कि सब जगह नि 

यत क्रमसे ही पक्षका निर्ण 

( सावष्टम्मता, 0 ४ भणथ करके प्रतिवादी न 

तरह फरिया न है महाह ह नक i नहीं क्रिया जावा १ होमा 

> हीं ट्‌ - ट्‌ य पः पह ट्री प्रः ~ ग डे ह्‌ =] हे तः 

कही नहीं रहत ति २ है प्रजिव।दोको पक्ष का निर्ण: 3. बि 

टता । जब प्रतिवादीको पक्षका निर्णप 7 ली प रहता है और कहो- 
हनन) हम लोग नहीं करते हैं, और जब पक्ष हा निर्णय पहलेसे र दै, तव पक्षका प्रयोग, 


पहलेसे नहों हा र 
विषयको ही दिखानेसे उसका प्रयोग करना सफल कक पै नहों हुआ रहना है तब देतुके 


कारिका १४, १६--अन्यथा वाद्यभिप्रेतहेतुगाचरमोहिन: | 
अत्याय्यस्य भवेद्ध तु विरुद्धारेकितो, यथा ॥ 
पाजुष्कगुणसग्रेषिजनप्य परिविध्यत! | 
थानुष्कस्य विना लक्त्यनिदेशेन गुणतरी ॥ १६ ॥ 


१४ ॥ 
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का० १७: पक्षका प्रयोग स्वीकार न करनेपर दोष] न्यायावतार 


पक्षका प्रयोग स्वीकार न करनेपर दोप 


इसलिए जब अबतक भी प्रतिपाद्य पक्षूप अर्थको नहीं जानता है, तब असमयमे ही हेतुके 
कह्नेपर विषयका व्यामोह ( विपरीतता ) हो जानेसे भ्रान्ति नामका दोष हो जायगा । यही कहते हैं- 


“पक्षका प्रयोग न करनेपर, वादीको हेतुका कोनसा विषय अभिमत है इस विषयमें डांवाडोल 
या विपर्यस्त प्रतिवादीका हेतु विरोधको शङ्कासे कलङ्कित या विपरीत हो जायगा । जैसे लक्ष्यनिदेशके 
बिना बाणको फेंकनेवाले धानुष्क (धनुषको धारण करनेवाले) के जो गुण या दोष हैं, वे उसको देखनेवाले 
मनुष्यको विपरीत भी, अर्थात्‌ गुण भी दोषरूपसे और दोष भी गुणरूपसे मालूम पड़ते हैं ॥१५।।१६॥ 

जवतक वादी पक्षका निर्देश नहीं करेगा तबतक्र 'विपक्षमें ही यह हेतु है! ऐसा विपरीत 
समझ जानेसे प्रतिवादी विरुद्ध इषण देगा । उदाहरणके लिए जैसे--'शन्दोऽनित्य? कृतकत्वात, यत्‌ 
कृतकं तदनित्यं यथा घटः, कृतकश्च शब्द:--शब्द अनित्य है किंसीके मुखसे निकला हुआ होनेसे, 
जो किसीके द्वारा बनाया हुआ होता है वह अनित्य होता है, जैसे घडा, शब्द भी किसीके मुखसे 
वनता है,' ऐसा वादीका अनुमान है। अब वादी खाली इतना ही कहे कि "किसीके मुखसे बनाया 
- हुमा (निकला हुआ ) हैं, “शब्द अनित्य है, ऐसा पक्षका प्रयोग नहीं करे, तो प्रतिवादी समझ 
सकता है कि यद्यपि यहाँपर *“नित्यत्र' साष्यमें 'कृतक्तत्व' हेतु दिया है, फिर भी व्याप्ति कृतकत्व 
और अनित्यत्त्रक्री बत्रायी है, इम प्रकार विरुद्धताको कह सकता है। यह विरुद्धता वादीको तो स्वप्नमे 
भी अभिमत नहीं थी । परन्तु पक्षका उपन्यास दोनेसे तो प्रतिवादीको हेतुका वाद्यभिमत विषय मालूम 
होनेसे यह गलती नहीं होगी । घानुष्कका गुण लक्ष्यके वेघको प्रवीणता है और दोष उको अप्रवोणता 
है । वादीका गुण स्वाभिप्रेत साध्ये साधनमें समर्थ होना और इससे उल्टा, अर्थात्‌ उक्षमें समर्थं न 
होना, यह उसका दोष होगा । यहाँ ऐवा भावार्थ समझना चाहिये कि जैसे धानुष्क किस चीजको वेघ 
रहा है, ऐसा उसका लक्ष्य विन जाने दर्शक उसके गुग-दोषको नहीं समझ सकता और समझे भी तो 
कदाचित्‌ विपरीत समझ सकता है, जो गुण है उसे दोष समझ सकता दै और जो दोष है उसे गुण 
समझ सकता है; ठीक इसी तरह पच्चनिर्देशके बिना वदी किस ह अपने है इस रे 

रि हा है' गेनेसे प्रतिवादो उक हेठुरो विगक्षमें मानकर अन्यथा (आर अ 

द i वादीके द त. समर्थंत्व रूप युग न ची 
५ वादोको समझमें नहीं आ सकते हैं, या उल्टे समझे जा सकते हैं । 
Mn तर नहीं है उपके प्रति, वादीरूपी घानुष्करो प्षुपी लक्ष्यक्ता 


निर्देश करके ही हेतुरूपी दारको छोइता चाहिये, यह सिद्धान्त स्थिर हुआ ॥१५॥१६॥ 
कारिका १७--देवोस्तश्रोपपच्या वा स्यात्प्रयोधाऽन्यथापि वा । 
Os f 
द्वित्रिधोऽन्यतरेणाषि साष्यसिद्विभ्‌त्रेदिति ॥१७॥ 


[ ६६ 
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७० ] रायचर्द्रजेनशासत्रमाला [ का० १८ : साध्म्यंद्रष्टान्तका लक्षण. 
हेतुके दो प्रकारके प्रयोगका निरूपण 


_ इस समय हेतुके लक्षणका अवतर है, और उसमें, स्वार्थानुमानकी तरह कोई विशेषता नहीं 
है । लेकिन स्वार्थानुमान ज्ञानरूप है, इसलिए उसमें वायका प्रयोग नहीं दिखाया, परार्थानुमानके 
चचनरूप होनेसे इसमें तो दिखाना चाहिये । अतः उसको दिखाते हैँ-- 


“तथोपपत्ति--साध्यके सद्भावमै ही होना, तथा अन्यथानुपपत्ति-साध्यके अभावमे नहीं 


ही होना, इन दो ख्पसे हेतुका दो प्रकारका प्रयोग ( वचन रचना ) होता है । र 
प्रयोमोमेसे किसी एकके द्वारा भी साध्यकी सिद्धि हो सकती है १७ | TR 


स्वार्थानुमानके प्रस्तावमे परप्रणीत लक्षणान्तरोंके निराकरण पुर्वक 'सा में 

खूपसे हेतुका अभाव' ही हेतुका एकमात्र लक्षण निर्णीत किया था] ia oe 
होना चाहिये, वचनरचना भले ही कहीं केसी हो । वचनरचना भी दो ही तरहकी हो सकती है, 
.एक तो जिसमें हेतुका साध्यके सद्भावमें हो होना बताया गया हो, जेसे-अग्नियत्र, धमस्य तथेवो त्तोः 

यहां अग्नि है, धुमक्ी अग्निके द्वारा ही उत्पत्ति होनेसे । यहां हेतु जो घूम है, का साध्य नो जि. 
उसके सद्मावमे ही रहना बताया गया है । इपीका नाम है तथोषपत्तिरूप प्रयोग या अन्वयम्रयोग | 
दूसरे जिसमें हेका स साध्यके अभावमें न होना हो बताया गया हो, जेसे-'अग्निरत्र, धमस्यान्य 2 
-यहां अग्नि है, क्योंकि विना अग्निके घुमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । यहाँ हे तुः प 0000 
अभावमें उत्पन्न न होना हो या न रहना ही बताया गया है । इसीक गा 
प्रयोग या व्यतिरेक | साध्यकी सिद्धि तथोपपत्तिष्ठप प्रयोग और अन्यथानुपपत्तिछपर प्रयोग इन दोनोंसे 
ही होती है, इसलिए दोनोंमेंसे किप्ती एकका प्रयोग करना चाहिये, दोतोंका 4 
दोनोंका प्रयोग करनेपर वचन-रचनामें ही भेद होगा, अर्थमें नहों ॥ प्रयोगका 


करना | यदि वह एकसे ही हो जाता है, तो दूसरेका निरर्थं 
केवल वक्ताके अकौशलका ही सूचक होगा ॥१७॥ i त 


एक साथ नहीं । क्योंकि 
फन्न है साव्पका विद्ध 
है, तब दुसरेका प्रयोग 


कारिका १८--साध्यसाधनयोरव्याप्तिरंत्र निश्चीयतेतराम्‌ । 
साषम्यण स दृष्टान्त; सम्बन्धस्मरणान्मत) ॥१८॥ 
साधम्य॑च्टान्तका लक्षण 


अब इष्टास्तके लक्षणका अवतर है। वह दो प्रकारका है 
इनसेसे साधम्यंदष्टान्तको लक्ष्यमें करके कहते हैं... ॒ 


यह ( साधन ) इस ( साध्य ) के बिना नहीं 
में अच तर ता 7 
जिसमें अच्छी तरहसे निर्णत हो जाती है, वह सापम्य र काच री तती यारत 
माना गया है ॥१८।' र वह्‌ सम्बन स्मरणके लिये 


साघम्परूपते और बैध्य । 
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का० १८ : ऊहप्रमाणकी सिद्धि. ] न्यायावतार [ ७१ 


जिसमें (इष्ट साव्य-साघनकी 'अन्त' अस्वय या व्यतिरेके द्वारा परिनिष्ठित हो वह दृष्टान्त 
है, अर्थात्‌, दूसरे शब्दोंमें, जिसमें साध्य-साघन रहें वह दृष्टान्त है । यह साध्य-साघनका हृष्टान्तमें 
रहना या तो अन्वये द्वारा बन सकता है, या व्यतिरेकके द्वारा, क्योंकि किसीमे साघ्य-साघनभाव 
अन्वयव्यतिरेकके द्वारा ही पहचाना जा सकता है। जिसका समान घर्म है वह सघर्मा है, उसके भावको 
साधम्यं कहते हैं । 'अमुक साघन अमुक साध्यके विना नहीं होता है इस रूप साध्य और 
साधनको व्याप्ति होती है । यह व्याप्ति जहाँ साधम्यंरूपसे होती है वह साधर्म्यदष्टान्त है । जसे 
यहां अग्नि है धूमको अग्निके सद्भावमें ही (तथेव) उपपत्ति (उत्पत्ति) होनेसे, महानस आदिकी तरह । 
i महानस (भोजनशाला) आदि साधम्यं दृष्टान्त हैं, क्योंकि महानस आदि और यह देश जहां 
अग्नि दीख रही है या सिद्ध की जा रही है, एक ही पद्धतिसे साधनके द्वारा साध्यके सिद्ध किये जानेके 
समान स्थळ है ! यही इनकी सधर्मता या साधर्म्यं है कि इनमें घुमके पाये जानेसे अग्नि भी पायी जाती 
है । जह्‌ | साधनके सदुभावपूर्वक साध्य पाया जाय वे सव साधम्यहष्टान्तके उदाहरण होते हैं, जसे 
यहाँ है । इस साधम्यंदृष्टान्तका प्रयोग ऐसे प्रतिवादीके प्रति नहीं करना चाहिए जो साघ्य-साघनके 
संवंधको भूला- नहीं है, या जिसने व्याप्ति ही अभी तक ग्रहण नहीं की है, किन्तु उस प्रतिवादीके 
प्रति करना चाहिये जिसने पहले, कमसे कम एक वार तो सही, साध्य-साघनके संबंधको ग्रहण 
किया है और फिर उसे भूल गया है । जब प्रतिपाद्य ( शिष्य ) साघ्यके अविनाभावित्वलक्षण 
संवंधको अभी तक भो नहीं जान पाया है, तो सबसे पहले उसे प्रमाणके द्वारा संवंध-ग्रइण 
करा देना चाहिये, दृष्टान्तमात्रसे नहीं । अयोंक्रि केवल किसी जगह साथ-साथ देखनेसे ही सब जगह 
यह इसके विना नहीं होता है, ऐसा सिद्ध नहीं होता दै । अगर सिद्ध होमा तो अतिप्रसङ्ग-दोष 
झा जायगा । गहीत होनेके बाद प्रतिबन्ध (संबंध, व्यास्ति) के स्मर्यमाण होनेपर केवल हेतु ही दिखाना 
चाहिये, क्योंकि उतनेसे ही बुभुत्सित अर्थकी सिद्धि हो जायगी, इसलिए, व्यर्थ हो जानेसे, दृष्टान्त नहीं 
कहना चाहिये । और जव गृहीत भी संबंध किसी कारणसे विस्मृत हो जाता है, तव उसके स्मरणके 
लिये दृष्टान्त कहा जाता है। ठ 
ऊहप्रमाणको सिद्धि 
अब प्रश्‍न यह होता है कि स वंकालिक एवं सःवत्रिक साध्य-साधनके संवंधदा ज्ञान केसे होगा ? 
केसा भी निर्णयात्मक प्रत्यक्ष हो वह भी देशान्तर और के होनेत्राले जो साध्य ह आ पै 
उनके संबंधको नहीं देख सकता है, क्योंकि उसकी सन्निहित अर्थ ही विशद 25 वायसे प्रवृत्ति हो 
हे । और न शब्दसे उप्तका निर्णय होगा, क्योंकि शब्द परोपदेश हूप है, अः: उपमें स्त्रार्थानुमातका अपा 
हो जायगा, व रोकि उसमें स्वार्थानुमानमें परोषदेश नहीं होता । स्वार्थांचुमानका अमाव होनेरर संत्रंध 
र बि हा उत्थान नहीं होगा । अनुपानसे संबन्व-प्रदण, 
नहीं बनेगा, और संबंधकी अभिद्धि होनेपर अचुपानक्ा 
१ दो जायगा,क्यों के जो अनु पान संजे ब-ग्रहण करेगा उत अनुमानका 
माननेपर अमर्यादित अनत्रस्थाक प्रसङ्ग हो जया) ह: अन न 
हेगी । इप प्रश्नका समाधन फरते हैं-प्रत्यक्ष और अनुनान 
जो संबंध है उ उके ग्रहणको भी पुनः अपेक्ञा र ै 
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ये दो ही प्रमाण होते हैं ऐसा जिनका मिथ्या अभिनिवेश है उनके ही यह दोष आ सकता है, हम लोगों 

के नहीं, क्योंकि हम लोग 'ऊह' नामक्रा एक अन्य प्रमाण मानते हैं, जो कि संच्रेधको ग्रइण 

करता है । यह प्रमाण अन्वथव्यतिरेकको क्रमशः ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्ष और अचुपलम्म (अभाव) के 
वादमें होता है, इसका विषय अव्यभिचरित (निर्दोष) तथा त्रिकालत्यापी होता है और मतिज्ञान इसका 
कारण है । ऊह प्रमाणको न मानने से जो व्यवहार देखा जाता है उसके विलोपक्रा प्रसङ्ग हो जायगा, 
उसके विलोप होनेंपर सार विचार करना ही निरथेक हो जायगा । इस 'न्यायावतार' प्रकरणमे 
अनुमानसे उहको पृथक करके नहीं दिखलाया, कारण कि, यह प्रकरण संक्षिप्तरचि जोवोंके अनुग्रहके 
लिये बनाया गया है । शुब्दको तो यों पृथक्‌ किया है कि वह इको प्रकरण (ग्रन्थ) में परार्थानुमानके 
लिये उपयोगी है ॥ इसलिए इस प्रकरणको यहीं छोड़ते हैं ॥१८।॥। 


कारिका १८--साध्ये निवर्तमाने तु साधन स्याप्यसम्भवः | 
ख्याप्यते यत्र चष्टान्ते वेधम्येणेति स॒ रमृतः ॥१६९॥ 


ण्डे ७ 
वधभ्येरष्टान्वका लक्षण 
अब वेधर्म्यृष्टान्तको दिखाते हैं-- 


ससाध्यके निवतंमान 


टू ( अभाव ) होनेपर साधनका भी असंभव जहाँ 
बैधम्यंद्ष्टान्व है ॥१९॥' जहा कहा जाता 


है वह 
जिसका विसदृश धर्म होता है वह ॒विधर्मा 


साध्यके अभावमें साधनका भी अभाव है! इसछपसे 
सम्बन्धके स्मरणके लिये ही होता है 


है ३ ९ 
* उत्तका भाव वृधम्य | इस प्रकारका वैधर्म्य 


दिल्लाप्रा जाता है । वैय 
७ और यह वत्रप्यए न्त्‌ 
। इसका दुसरा प्रयोजन नहीं है । JT 


कारिका २०- -अन्त्व्याप्त्यैव साध्यस्य सिद्ध हिरुदा हृतिः । 
व्यर्था स्याचद्सङ्भावेऽप्येबं न्यायविदो विदुः ॥२०॥ 
वस्मृतसम्बन्ध ही प्रतिवादोमें इष्टान्तका प्र रो न्य हालतमें 
इक्षका खुलासा गी बयो होता है, अन्य हाङतमे क्यो नहीं होता, 


“जब सम्बन्ध स्मर्यमाण है, तब 'अल्तः अर्थात्‌ वक्षे 
साच्यके साथ घिरा हुआ होना--इससे ( अन्तः 


अर्थात्‌ विवक्षित धर्मोसे अन्यत्र दृष्टान्तवर्मीपें व्याप्ति दर्शनरूप उदाहरण सिद्धि हो जानेस बहिर" 


अगृहीत है, तव भी अत्तर्व्याप्रिके न होनेसे बाह्य उद ईरण व्यथं है तथा जब सम्बन्ध 
कहते हैं ॥२०।।' ह्य [हरण व्यथ हि ऐसा न्यायके जाननेवाळे 
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र विस्मृत संबंधले अन्य हालत दो ही होती हैं-एक तो वढ “जत्र संबंध स्मरणमें है,” और 
दूसरो वह ऱ्य सम्बन्ध गृहीत हो नहीं हुआ है? । इन दोनों हालतोमेंसे फ्िसमें दष्टान्तका प्रयोग 
मानोगे ¦ यदि पहली हालतमें मानोगे, तो वह अयुक्त है, क्योकि प्रतिपाद्य जब सर्वत्र साध्याविना- 
भावी हेतुको स्मरण कर रहा है, तब पक्षमें भी हेतुको जान रहा है, तब फिर साध्यको कैसे नहीं 
जानेगा ? साघनके पक्षमें होनेसे हो तो साध्यका ज्ञान होता है, सो है ही, तव साध्यका ज्ञान अवद्यं- 
भावी है ! जब इसीसे साध्यका ज्ञान होगया, तत्र विवक्षित धर्मी (पक्ष) को छोड़कर दुसरे दृष्ठान्तघर्ममें 


` व्याप्ति देखना व्यर्थं है, क्योंकि दृष्टान्तधर्मीगत व्याप्तिसे हमें कोई मतलब नहीं है। द्वितीय हालतमें भी, 


संबंधका ग्रहण होनेसे अन्तर्व्याप्तिका अभाव होनेसे बाह्य दृष्टान्तका कहता व्यर्थ हैं, क्योंकि कहीं एकाघ 
जगह साथ-साथ देखनेसे सव जगह साय-पाथ देखना सिद्ध नहीं होता है. क्योंकि उसमें व्यभिचार 


दिखाई देता है । इसलिए जिक प्रतिपःच्चने सम्बन्ध ग्र!ण नहीं किया है, उसे प्रमाणसे संवंध बताना 
चाहिये । जब सम्बन्ध माळूम हो जाये, तो उससे ही साब्पक़ी मिद्धि होजानेसे दृष्टान्तका दिखाना 
अर्किचित्कर है, ऐसा न्यायके विद्वान्‌ कहते हैं । 

> f 

शेष अवयत्रोंकी सूचना 

न्यायावतार प्रकरणमें शेष अवयवों-उपनग्र, निगमन और शुद्धिपचच हका साक्षात्‌ 

लक्षण यद्यपि यों नहीं कहा है कि यह ग्रन्थ संक्षेपरचि प्राणियोंक्रे लिये है. तथापि इन्हीं प्रतिपादित 
तीन अवयवोंसे उनको भी समझ लेना चाहिये । क्योंकि अवथवोंको अपेक्षासे जघन्य, मध्यम और 
उत्कृष्ट, ऐपो तीन कथायें होती हैं । इनमेंसे हेतुका केवल जो प्रतिपादन क री है वह 'जप्रन्य' है, दो 
आदि अवयवोंका जो निवेदन करती है वह 'मध्यमा' और सम्पूर्ण दश अवय्रवोका कथन करनेवाली 
' उत्कृष्ट कथा है । उनमेंसे यहाँ मध्यमाका कथन किया है, इससे जचन्य और उत्कृष्टकी अथंसे 
अपने-आप सूचना हो जातो है, क्योंकि ये दोनों प्रपाणसे सिद्ध हैँ ॥ २०॥ 


पक्षामासका लक्षण 


इस प्रकार पक्षादिकेः लक्षणका प्रतिपादन करके अब 'हेयका ज्ञान होनेपर उपादेयका और 
भी स्पष्ट रूपसे ज्ञान होता है' इस बातको समझकर पक्षादिके लक्षणसे रहित पक्ष कु दृष्टान्त, 
इनके आभास कहने चाहिए । इनमेंसे पहिले पक्षके लक्षणसे रहित पक्षा मासोंको कहते हैं ।-- 


कारिका २१--प्रतिपाद्यस्य यः सिद्धः पचाभासोऽद्लिङ्गतः । 
लोक-स्ववचनाम्यां च वाधितो5नेकधा मतः ॥२९॥ 


वह पहला पच्चामास हैं ! दूसरे पक्षाभास 


(५ अ वादोके जो सिद्ध दै 
प्रतिपाद्य, अर्थात्‌ प्रति बाधित हैं । इस तरह पक्षामास अनेक 


प्रत्यक्षवाधित, अनुमानवाधित, लोकबाधित और स्ववचन 
प्रकारका माना गया है ॥२१॥' 


न्या. १० 
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जो पक्षके स्थानमें तो आता है पर उप्तका कार्य नहीं करता, इस तरह पक्षके समान जो 
मालूम पड़ता है वह पच्चामास है, और उसके अनेक भेद हैं-जेसे प्रतिवादीको जो सिद्ध है, वह्‌ 


्रतिपाद्यसिद्ध पच्चामास है, क्योंकि इसमें साध्यको ही पक्ष किया जाता है, और जो सिद्ध है वह 
साधन करनेके योग्य नहीं है, नहीं तो अतिप्रसक्ति आ जायगी, अर्थात्‌ हरकोई सिद्ध किया जा 


सकेगा । इसका उदाहरण--' घट पौद्गलिक है, अथवा सौगतके प्रति ' सवक्षणिक है ' इत्यादि । 
ग्रत्यक्तवाधित पक्षाभास वह है जिसका पक्ष प्रत्यक्षसे वाघित रहता है। इमी तरह अनुमानसे वाघित 


सो अनुमानवाधित, इत्यादि समझना चाहिए । प्रत्यक्षवाधितका उदाहरण--स्वलक्षण निरंश हैं, 


या सामान्यविशेष परस्परमें भिन्न हैं। अनुमानवाघितका उदाहरण--संवंज्ञ नहीं है । लोकत्राधित॒का 
उदाहरण - माता गम्य (मोगने योग्य) है । स्ववचनवाधितका उदाहरण -सब भाव (पदार्थ) नहीं हैं । 


यहाँ अनुमानबाधितको कुछ विशेषरूपसे समझना चाहिये । इसमें प्रकृत अनुमान दूसरे 
अनुभानसे बाधित हो जाता है । जसे सर्वज्ञ नहीं है. क्‍योंकि अगर वह होता तो दिखाई देता, पर 


वह दिखाई नहीं देता है । इस अनुमानगत जो पक्ष ' सर्वेज्ञषका अभाव ' है, वह निम्न लिखित अन्य 
अनुमानोंसे बाधा जाता है-- 


(१) “ असवेज्ञ ' इस प्रयोगमें सर्वज्ञ शब्द मुख्य सर्वेज्ञकी अपेक्षा रखता है, जैसे खबर 
5 सुत्र तेज 
बच्चेको लोग कह देते हैं कि 'यह वच्चा क्या है, यह तो अग्ति है', तो यहाँ 'अर्नि' शब्दका प्रयोग गौण 
है हे यह गौण प्रयोग सच्ची अग्निकी याद दिलाता है। विना असली या सच्ची अरिन हुए इय वच्चेमें 
अर्निके गुणसे मिलता-जुलता कार्य देखनेसे उसे अग्नि नहीं कह सकते हैं। ठोक इसी तरह यदि कोई 
कहता है कि इस दुनियामे सर्वज्ञ नहीं है, इसका अर्थ है कि असली या वास्तवमें कोई ' सर्वज्ञ ? है, 
उस जैसे गुण अभी किसीमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए कहते हैं कि कोई सर्वज्ञ नही 
दस अ वज्ञ नहीं है। दूसरे 
शब्दोमे कोई वास्तवमें ' सववज्ञ ' है, उसीकी याद यह्‌ “ असर्वज्ञ ” पदका 'सर्वेज्ञ' शब्द याद दिलाता 


दै । बिना असली सर्वज्ञ हुए हम उसका निपेध नहीं कर सकते हैं। पहले कभी किसी समय 
उस समयके लोगोंने सर्वेज्ञके दर्शन किये थे; अब इस स्थानमें, आजकलके लोगोंको, उसके डोनेसे 
उसके उन्हें दर्शन नहीं हो रहे हैं, इमलिए कहते हैं कि दुतियाँमें सर्वज्ञ कि ः या 
चीजकी विधि हुए उसका निपेध नहीं हो सकता हे.। ना क्रिसी 


(२) अथवा जानका तारतम्य कियी पुरुषमें अखीरमें जारुर अपनी 
जाता है, तारतम्य होनेसे, आकाशके परिमाणके तारतम्यके समान 
अपनी चरम सीमापर पहुँच जाता है वह मदेज्ञ है । 

( ३) दुनियाके पदार्थोके दो विभाग ॐ क्त 
र दास र कवा क. सग ओर दुसरा असद्वा न 
नेक ; ( एकसे भिन्न ) होनेसे, किसोके एक ज्ञानक म्म के. सठग । ये दोनों 
सिउ सिल ठ ( अनेक ) हैं, उनको एह साथ जातनेत्राला व्यक्ति री तात नगा 
अकता है कि फज्ञाना पंचांगुङ ( पाँव अंगुछ,वाला ) है, तिना ना i सडू कह 

अं लियोके एक साय 


२ अपनी चरमसोमाको पहुँच 
जिसर्मे यह ज्ञानका त।रतमप्र 
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किसीके व्यानमें आये, कोई किसीको पाँच अंगुल्योंवाला नहीं कह कहता है। ऐसे ही बिना 
किसोके सदूवग और असदूवर्गके एक साथ ध्यानमें आये कोई यह नहीं कह सकता है कि 
दुनियाँमें दो तरहके पदार्थ होते हैं-एक तो सदुवर्ग (जो अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे मौजूद है) 
और दूसरा असदुवगं ( जो अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे मौजूद नहीं है) जिसके घ्यानमें एकसाथ 
दुनियाँके समस्त सत्‌ पदार्थ और असत्‌ पदार्थ आते हैं वह सवंज्ञ है । 

(४) तथा कोई आत्मा सर्व पदार्थोका साक्षात्कार करता है, उनको ग्रहण करनेका स्वभाव 


होनेपर उसके प्रतिबन्धक क्षीण हो जानेसे, जैसे तिमिर आदि प्रतिबन्धके दूर होनेपर चक्षुर्जान 
रूपको देखता है । 


(५) ज्ञान किसी आत्मामें प्रकर्षपर पहुँचा हुआ है, अपनी आवरण-हानिका उत्कपे होते 
हुए प्रकाशात्मक होनेसे, चक्षु, दोग आदिकी तरह । अपनी आवरण-हानिका उत्कर्ष इस अनुमानसे 
समझना: --आवरणकी हानि किसी जीवमें परमकाष्ठा ( चरमतीमा ) को प्राप्त है, प्रकप होनेसे, 
परिमाणके समान । जेसे परिमाण प्रकषं होत! है, तो वह॒बढ़ते-बढ़ते किसो चोजमें अवनी उच्च 
सीमापर पहुँच जाता है । यह परिमाणकी प्रकृष्ट धीमा आकाशमे है । आकाशसे बड़ी परिमाणवाली 
कोई वस्तु इस संसारमें नहीं है । ठीक इसी तरह आवरण-हानि घटते -घटते इतनी घट जाती है कि किसो 
जीवमें वह्‌ बिल्कुल नहीं रहती । जिस प्राणीमें आवरण घटते-घटते बिल्कुल नहीं रह जाता चह 
सर्वज्ञ है, क्योंकि इधर उसके कोई आवरण नहीं रह जाता और उवर ज्ञानक। प्रकर्ष हो जाता है। 
ऐसा आदमी ही सर्वज्ञ कहा गया है । एक तरफ दोष (ज्ञानका आवरण) की निःशेष हानि (अभाव) 
और दूसरी तरफ, अपने स्वाभाविक ज्ञान गुणका पूर्ण प्रकाश, ये दोनों ही सर्वज्ञत्वे 
लाजिमी हैं ॥ २१॥ । 
हेतुके लक्षणके स्मरणपूर्वक हेत्वाभासका लक्षण 
अब हेतुके लक्षणको स्मरण कराते हुए उससे रहित जो हेत्वाभास हैं, उनको कहते हैं-- 

९ ० २ 
कारिका २२---अन्यथानुपपन्नत्वं हेतोलच्चणमीरितम्‌ ' 
तदप्रती तिसंदेहविपर्यासेस्तदाभता ॥ २२ ॥ 


'हेतुका लक्षण 'अन्यथानुपपन्नत्व--साध्यके विना उत्पन्न नहीं होना कहा है । उस अन्यथानु- 
पपन्नत्वकी अप्रतीति--अनध्यवसाय, संदेह, विपरीतताके द्वारा हेत्वाभास कहा गया है॥ २२ ॥॥ 


हेतुका साधारण लक्षण “असाधारण धर्म बतलाया गया है । स्वार्थानुमानके संबंधमें वही 
अत्या नम लत्व- साध्यके विना उत्पन्न नहीं होना-रूपसे कहा गया है । उसकी त होना, उसमें . 
सन्देह होना, या उसको विपरीत समझ बैठना, ये तीन हेत्वाभास हैं, क्योंकि ये तीनों सम्यग हेतु नहीं 


होते हुए भी हेतुके समान मालूम पड़ते हैं ॥ २२ ॥ 
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७६ ] रायचन्द्रजे नशास्जमाला [ कारिका २३ : हेत्वाभासोंका लक्षण. 
असिद्ध, विरुद्ध और अनेकान्तिक हेत्वाभासोंका लक्षण 


अब जिस लक्षणसे जिस नामका हेत्वाभास होता है, उसे दिखाते हैं-- 


कारिका २३--असिद्धस्त्वप्रतीतो यो, योऽन्यथेवोपपद्यते । 
विरुद्धो योऽन्यथाप्यत्र युक्तोऽनेकान्तिकः स तु ॥ २३ ॥ 


“जो अन्यथानुपपन्नरवसे अप्रतीत है, वह असिद्ध है। जो साध्यके विना हो, अर्थात्‌ विपक्षमें ही 
उत्पन्न होता है वह विरुद्ध हेत्वाभास है और जो साध्य तथा साध्यविपर्यंय दोनोंसे युक्त होता है, 
वह अ्रनेकान्तिक है ॥ २३ ॥ 

अनेकान्त प्रत्येक प्राणीमें प्रसिद्ध है, प्रमाणसे प्रतिष्ठित है। ऐसे अनेकान्तके विद्ध बुद्धि रखने वाले 
कणभक्ष ( कणाद ), अचपाद और बुद्ध आदिके कुत्सित या अल्प शिष्य क्रमसे प्रशस्तपाद, उद्योतकर 
और धर्मकीर्ति आदिकके द्वारा कहे गये जितने हेतु हैं वे सब ही,-जेसे शब्द सर्वथा अनित्य या 
नित्य है, उसमें “सत्त्व होनेसे! ' उत्पत्तिवाला होनेसे, ' 'कुतक होनेसे, और “ पहिचाने जानेचाला 
होनेस --( इनमेसे आदिके तीन हेतु अनित्यत्वके साधक हैं और अन्तिम नित्यत्वृक्रा साधक ! 'सत्त्व' 
हेतु चौद्धकी अपेक्षासे तो अनित्यत्वका ही साधक है. वैसे अमलमें वह नित्यत्व और अनित्यत्व दोनोंका 
साधक हो सकता है । )- विवक्षासे अभिद्ध, विरुद्ध और अनेकान्तिक हेतु हैं, ऐसा जानना चाहिते । 
वही दिखाते हैं-- | 


पहुळे- अनित्यैकान्तमें दिखाते हैं कि उसमें सब ही हेतु असिद्ध हैं, क्योंकि वे चाक्षुषत्वकी 
तरह शब्दमें नहीं रहते हैं। शब्दमें वे यों नहीं रहते हैं कि अमद आदिके व्यवच्छेइपर्वक £ 
उ ठ विकल्पित हैं । “ सत्त्व ' हेनुमें अतत्‌ की व्यावृत्ति या व्यवच्छेद है, ' व्य क 
a तो हे, 'कृतकत्व' में ,अकृतकत्वका और ' प्रत्यभिज्ञायमानत्व 2 में हु 
शिण च्छेर है । जो बात किसीके व्यवच्छेदसे आती है, वह मिथ्या कल्पन 
कल्पित रहती है । अगर इन सत्त्वादिकको कदाचित्‌ पारमाथिक ( अ Cy लाले 
पद'थंके अनेक ख्पक्री आपत्तिसे अनेकान्तवाद आ जायगा । Fe “Me ही 


. (स्वद्रञ्य, स्वक्षेत्र, स्त्रकान और स्थभाव) को अपेक्षा पदार्थ सत्‌ है और परचतुष्टय (परद्रव्य, परज 
व्य, परक्षेत्र, 


लाति हे ) की अपेक्षासे वह असत्‌ है । भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे पदार्थ भिन्न-भिन्न घमोंका आकर 
र 
कोई शक्ति तो न छ क ह ( अप्तदादिके व्यवच्छेदपूर्वक ) मानेंगे, त हे 
आनेपर भी फिर भी नुम उन्हें साधन ह न रहनेसे निःस्वभावता आ जायगी । निः या. 
तरह गघेझा सींग खरनीशका * साधन / हो तौ साध्य भो तिःस्वमाव ही जायग कु 
हो गया ? कहोगे फि --यह जितन हो जायगा । यह केसा अच्छा जा यगा, तो इम 
ज्ञानमें है, अर्थात्‌ बना मे है र [ अनुमान और अनुमेयका व्यवद्धार दे बे be SR 
| ण पक साब वर का लड ह 
प प्रश्न 


अनुसार स्वचतुष्टय 
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क्ा० २३: असिद्धादि हेत्वाभासोंका लक्षण ] न्यायावतार [ ७७ 


` माळूम पड़ता है । इसके सिवाय इसका बाह्य सत्त्व या असत्त्व कुछ भी नहीं है। इसलिए यह 
निःस्वभावताका दोष कोई दोष नहीं है ।--तो चाक्षुषत्वका भी शब्दमें बुद्धिसे अध्यारोप कर सकते हैं, 
फिर उसका हेतुरूपसे प्रयोग करनेपर उसमें असिद्धताका उद्भावन नहीं करना चाहिये, क्योंकि दोनों 
(अनुमानानुमेय व्यवहार ओर चाक्षुषत्व) में कोई विशेषता नहीं है । 'चाक्षुषत्वका बुद्धिमें आरोप 
अचाक्षुषत्वके व्यवछेदपूर्वेक ही हो सकता है, और अचाक्षुषत्वका व्यवच्छेद शब्दमें है नहीं, क्योंकि वह 
अचक्षुसे ग्राह्य है, इसलिये यह कोई. दोष नहीं हुआ-- ऐपा यदि कहो, तो हम तुमसे पूछते है-यह 
अच्नाक्षुषत्वका व्यवच्छेद क्या चीज है? क्या यह (१) तुच्छ व्यवच्छेद्रमात्र है या (२) व्यवच्छिन्न 
(सवथा भिन्न) घटादि स्वलक्षण है, या (३) अपने अंशमें मग्न रहती हुई ऊपरसे बहिवंस्तुके ग्रहंणमें 
लगा हुई व्यवच्छेदिका बुद्धि है । इन तीनसे भिन्न दूसरा तो ऐसा कोई वम्तुका घमे नहीं है. जिसमें 
भेद-अभेदका विकल्प करके तुम (अनित्यवादी) लोग दूषण देना चाहो | जब तुम्हारे मुताबिक ही 'अचा- 
क्षुपत्वका व्यवच्छेर' इन तीनोंमेंसे कोई एकरूप हो सकता है, तो 'तीवों ही प्रकारका अचाक्षुत्वका 
व्यवच्छेद शब्दमें नहीं है, यह कौनसी भाषा हुई ? इसका.तो कोई अर्थ नहीं हुआ । अचाल्लुषत्वव्यव- 


च्छेद--जो कि या तो तुच्छ व्यवच्छेदमात्र है, या सर्वया भिन्न स्वलचण है. 


अश्वा वस्तुको न छनेवाली बिकल्पबुद्धि है-यदि शब्दमें नहीं है ? तो 'चाक्षुषत्व' भी उसमें नहीं है, 
यह अर्थं कहांसे आ गया ? क्योंहि शब्दमें यदि नकली चीज-' अचाक्षुबत्व व्युवच्छेद ' नहीं है, 
` तो कया असली चीज--'चाक्षुबत्त्र' भी नहीं है । यह तो ऐवा ही हुआ, जेसे अ'काश-कमल यदि 
शब्दमें नहीं है तो सत्त्वादिक' भी उपमें नहीं है । इसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ । इतत तरह त्तो 
एक चीज के न होनेसे दूसरी जो असली है उसके भो अमाव होनेका प्रसंग आ जायगा । दूसरी बात 
यह है कि थोड़ी देरको मान भी लिया जाय कि वे साधनधर्म घर्मी-शब्दमें हैं, फिर भी तो आपके 
दर्शनके अनुसार वे प्रतीतिमें नहीं वेठते, क्यो प्रत्यक्षमे तो विकल्प होता नहीं है, इसलिए वह 
धर्मका निर्णय नटीं कर सकेंगा; रहा तदुत्तरकालमावों वासनावोधसे जन्य विकल्पज्ञान सो तो अपने 
ही अंशको ग्रहण करता है, इसलिए उसका बह्म स्वलक्षणमें प्रवेश नहीं हो सकता । अत: ये साघन- 


घर्म धर्मी-अर्थ (शब्द) में रहते हैं इप बातकी प्रतीति न होनैसे सव असिद्ध हैं ! 


नित्येकान्तमें भी अ प्ने-अपने साधनोंके धर्म धर्मोसे अत्यन्त भिन्न हैं, अथवा अपार- 
माथिक हैं, ऐसा प्रमाणसे प्रतीत न होनेसे, उसमें भी असिद्धता मालूम करनी चाहिये, ति 
प्रत्यक्षादि प्रमाणसे सकल धर्मे धर्मीसे अपृथक्‌, अथवा पारमार्थिक हैं है द) छ 
किया जा सकता है । यहाँ हेवा भावार्थ समझना क्रि धर्म धर्मीसे अत्यन्त ean की 
सर्वथा नित्य माननेका पक्ष) पक्षमें होता है । इस पक्षके मि उ अना इम्‌ पक्षको वास 
जायगा, तो बह फिर सर्वथा नित्य (तित्ये कान्त) नहीं माना नान्त नद मिन (दो 
नेके लिए घर्म और घर्मीका एकान्त अभेद मानना पड़ेगा । एन गा ' कैसे रहेगा ? क्योंकि 
_साध्य (धर्मी) का जब भेद र ७७ त त म निड (धर्मी) का जब भेद नहीं रहेगा, तास जनत ते के जया न 


तकत्व, प्रत्यमिज्ञायमानत्व । 


१--आदिसे उत्पत्तिमत्व, छु 
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७८] रायचन्द्रजैनशास्नमाला [का० २३ : असिद्धादि हेत्वाभासोंका लक्षण; 


जब दो चीजें भिन्न होती हैं तो उनमेसे एक दूसरीमें रहती है, या रह सकती है, पर जब दोपनेक्रा 
भिद ही नहीं है, सिर्फ घम या धर्मीरूपसे एक ही चीज है, तो एकमें तो साधन-साध्यका भेद न' 
होनेसे साधन साध्यमें न रहेगा, ओर इस तरह असिद्धत्व दोष आ जायगा, क्योंकि असिद्धत्वके 
निवारणके लिये साधनका साघ्यमें रहना अत्यन्त आवश्यक है, सो यह शतं यहाँ पूरी नहीं 
हुई है, अतएव इस पक्षमें हेतुका असिद्धता दोष अवद्यंभावी है, शब्दके नित्यत्व या अनित्यत्व- 
साघन दोनों ही पक्षोंमें जितने ही 'सत्व” आदि साधन हैं, उन सबोंकी विरुद्धता भी समझ लेनी 
चाहिये, क्योंकि इन सब साधनोंका स्वभाव नित्येकान्त या अनित्येकान्त इन दोनोंसे भिन्न (विरुद्ध) 
अनेकान्त स्वमावसे प्रतिबद्ध है । यह बात हम आगे भी कहेंगे । इसी तरह दोनों ही पक्षोंमें निदिश्यमान 
सभी हेतु ग्रनेकान्तिक भी होते हैं, क्योंकि वे परस्पर-विरुद्व-ाध्यमें अव्यभिचारो रूपसे 
रहते हैं, क्योंकि वे समान युक्तियोंसे ही विपक्षमें भी दिखाये जा सकते हैं। कंसे ? सो ही दिखाते हैं- 


अनित्यवादी नित्यवादीके प्रति इस तरह प्रमाणा प्रयोग करता है-सब क्षणिक है, होने हे । 
अक्षणिक (नित्य) में न तो क्रमस अर्थक्रिया बनती है, और न एकसाथ । ओर अर्थक्रिया (कार्ये) का 
कहना ही भाव या सत्व' का लक्षण है । जब अक्षणिकमें अर्थे क्रिया न रही तो वह स्वर्पाभित सत्ताको 
मी नहीं रहने देगी, इस तरह क्षणिकत्वकी सिद्धि हो जायगी । नित्य अर्थेक्रियामें क्रपरसे प्रवृत्ति 
करनेका उत्साह नहीं कर सकता है, क्योंकि पुव अर्थक्रियाकों करनेके स्वभावको नष्ट करके हो उत्तर- 
क्रियामें प्रवृत्ति हो सकती है । अगर ऐसा नहीं होगा, तो पूर्वं अर्थक्रिया करनेके स्वभावसे प्रच्यव 
(रहित) होनेपर नित्यता चली जातो है, क्योंकि तदवस्थ (वेसा-का-वेसा) न रहना ही अनित्यत्वका 
लक्षण है । “नित्य तो अर्थ पहले था ही, लेकिन वह्‌ क्रमसे होनेवाले सहकारी कारणरूप अर्थकी 
प्रतोक्षामे था, सो पश्चात्‌ उसको प्राप्त करके क्रमसे कार्य करेगा” ऐसा कहो, सो भी नहीं बनता है 
क्योंकि सहकारी कारण नित्यमें कुछ भीं कामका नहीं है। अकिश्चःकरको भो यदि प्रतीक्षा करेगा i 
अनवस्था हो जाथगी । और न यौगपद्य (एकसाथपना) से नित्य अर्थ अर्थक्रियाको करता हूँ 
क्योंकि ऐसा माननेमें प्रत्यक्ष! विरोध आता है । एक ही समयमें सकल द्रि भों 
FHS क्रेपा र्‌ 
कोई नहीं देखनेमें आता अथवा, थोड़ी देरके लिए मान लेते हैं कि कोई 24 शायर, छ 
आये जो एक ही समयमे सब क्रियाओंका प्रारम्भ कर सकता हो, तो oo 


क्रियाओंके कर देनेसे द्वितीय आदि क्षणोंमें नहीं करने भी आद्यक्षणमे ही उसके सकल 


हे वाला होजानेसे अनित्यता बलपदे 
है, क्योंकि एक ही स्वभावमें 'करना” और -न करन! खे कु गाती 


एकस्वभावगत नित्यताका छोप हो जाता है । जा जिल्द स्वभाव हो जानेसे 


नित्यवादो इस तरह प्रमाणका प्रयोग करता है न हित रि 
ू व नित्य हे, होनेसे में त्‌ 
काल (जिस समय क्षणिक अपना कार्य कर रहा है) ओर असत्‌ काल (गेरे । य सत्‌- 
नहीं कर रहा है) दोनोंमें अर्थक्रिया नहीं बनती है । अर्थ “पंग कार्य 


बह सतुकाल हो या असतुकाल हो--वद्ध नहीं है, सरि जः त्त मं क्सी अवस्थासे-चाहे 
वारणरूपसे नित्यत्वकों सिद्ध करता है । i लर जब सत्व क्षणिक नहीं रहता तो अनन्य-. 


णकः शश सत्‌ कार्यको करेगः. या असत्‌- 
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कायंकी ? क्योंकि सते असतुके सिवाय दूसरी तो गति है नहीं (१) सत्‌ कार्यको तो वह कर नहीं 
सकता है, क्योंकि एक ही समयमें रहनेवालोंमें व्यापार (क्रिया) नहीं हुआ करता । उसी समयमें कार्य 
भो सत्‌ है ओर क्षणिक अर्थ भी सत्‌ है, इस तरह एक ही समयमें दोनों रह रहे हैं, सो उनमें क्रिया नहीं 


हो सकती है । दूसरे सकल पदार्थोके एक ही समयमें रहने पे 
ट्‌ हने से परस्परमें कार्य-कारणभावकी ने 
अतिप्रसङ्ग हो जायगा, अर्थात्‌ कोई भी पदार्थ किसी भी कार्यका कारण हो न ना ० - 


कारणका कोई भी पदार्थ कार्य हो रों में 

) ह क क्योकि एक ही समयमें वह क्षणिक पदार्थ भी है और ; 
उसका कायं भो है । और सभी पदार्थोको क्षणिक माना है, तव सभी पदार्थ हैं और उनका कार्य भी है 
तब कोन किसका कार्य है, इसको नहीं पहिचान पायेंगे । (२) और न क्षणिक अर्थ असत कार्यको 
कर सकता है, क्योंकि ठ कार्य करनेको शक्ति नहीं होती । अगर असतमें कार्य करनेकी शक्ति 
मानेंगे, तो खरगोशके सा -आदि भी कार्य करनेका उत्साह करने लगेंगे, क्योंकि उनमें सतुसे 
विशेषता तो सा रही नहीं । इस प्रकार एकान्तद्वयमे भी जो-जो हेतु हैं वे-वे युक्तिकी समानतासे 
विरुद्धको व्यभिचरित नहीं करते हैं, अर्थात्‌ उसमें भी रह जाते हैं, और अधिचारितरमणीयतासे मूर्ख- 
जनोंकी बुद्धिके आन्ध्यको उत्पन्न करते हैं, अतएव विरुद्धके साथ-साथ व्यभिचारी, अर्थात्‌ विरुद्धमे भी 
रहनेवाले अतएव अमैकान्तिक हैं । वास्तवमें सर्व वस्तुओंके घमं अनेकान्तसे प्रदिबद्ध हँ । अतः ये सभी 
हेतु स त्‌ होते हुए अनेकान्तके बिना नहीं होते हैं, इस कारण उसीके प्रतिपादनमें समर्थ हैं । लेकिन 
विमृढ्वुद्धि योंके द्वारा विपक्ष ( एकान्त ) के सिद्ध करनेके लिये लाये गये हेतु विवक्षासे असिद्धता, 


विरुद्धता और अनेकान्तिकताको धारण व.रते .हैं, यह सिद्धान्त स्थिर हुआ ॥२३॥ 


साधर्म्यं दृष्टान्ताभासोंके लक्षण और उसके भेदोंका प्रतिपादन 
इस प्रकार हेत्वाभासोंका प्रतिपादन करके दृष्टान्तके छक्षणसे रहित इष्टान्ताभासोंको 


कहते हैं--- 
कारिका २४--साधम्येणात्र दशन्तदोषा न्यायविदीरिता! । 
अपलक्षणहेतृत्था। साध्यादिवकलादयः ॥२४॥ 
जिनमें लक्षण नहीं है ऐसे हेतुओंसे उत्पन्न साध्य आदिसे विकल ( रहित ) आदिक 
साधस्यंसे दृष्टान्तके दोष, अर्थात्‌ दृष्टान्ताभास, विद्वानोंने बताये हैं ॥२४॥ 
` जिसमें साधन साम्याक्रान्त दिखाना इष्ट हो वह साधम्ये है । साघम्यंके द्वारा जो दृष्ठान्तके दोष 
हुँ वे साधम्यं दरष्टान्ताभास हुँ | ये दोष तब आते है जन्न हेतुओे लक्षणसे रहित हेतुओंसे ये उत्पन्न 
होते हैं । यह विशेषग प्रायिक ( कभ!-हभी होनेवाला ) है, सारेत्रिक है है, क्योंकि हेतुके सम्यक्‌ 
र भी व ती है । जेते शब्द नित्य और अनित्य दोनों है, 


होनेपर भी वक्ताक्े दोषसे हृष्टान्ताम सा हो जा न 
सुना गया होनेसे घडेके समान इत्यादि ! यज्ञा श्रावणत्व {सुना ज।रापना) ' हेतु समोचोन (टोक) 
७ १ ३ 
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है, किन्तु वक्ता दृष्टान्त खाली देखनेका देता है; घट तो देखा जाता है आ जाता है, वह सुना 
नहीं जाता । जब सुना जायगा तब वह 'घृट! शब्द ही होगा, “घट? अथ नहीं होगा । दृष्टान्त 
ऐसा देना चाहिये जिसमें साध्य साधन दोनों रहेँ! 

अब दृष्टान्ताभासोंके भेद उदाइरण सहित बताते हैं--१. साध्यविकल, २. साधनविकल, ३. 
साध्यसाधनोभयविकक तथा आदि शब्दसे ४. संदिग्धसाध्यघम, ५. संदिग्धसाधनधमं और ६. 
संदिग्धोभयधमं । 

१. साध्यविकल-जसे-अनुमान आन्त हे, प्रमाण होनेसे, प्रत्यक्षके सपान | यहाँ 
दृष्टान्त 'प्रत्यक्ष' में साध्य “श्रान्तता नहीं है! प्रत्यक्षको भ्रान्त माननेपर सकल व्यवहारके उच्छेदका 
प्रसद्ध आ जायगा, और उसका उच्छेद होनेपर प्रमाण-प्रमेयका अभाव होनेसे कुछ भी किसीके द्वारा 
साध्य नहीं होगा। इस तरह भ्रान्तवादीका मुंह वन्द हो जायगा । 

साधनविकल, जसे-जागते समयका संवेदन ( ज्ञान ) आन्त है, प्रमाण होनेसे, 
स्वप्नसंवेदनके समान ! यहाँ दृष्टान्त 'स्वप्नसंवेदन' में 'प्रमाणता' साधन नहीं है, क्योंकि वह 
(स्वप्नसंवेदन) अपनेसे विपरीत जाग्रत्प्रत्यय (जागते समयका ज्ञान) होनेपर बाधित हो जाता है। 

३. उभयविकल-जंसे--सवेज्ञ नहीं है, प्रत्यक्षादिसे अनुपलब्ध होनेसे घड़ेके समान । 
घड़ेका अस्तित्व है, इसलिए तो उसमें साध्य नहीं है और प्रत्यक्षादिसे उपलब्ध है, इसलिए उसमें 
साधन नहीं है, अत: यह उभयविकल है। 

९ च समे ( a 
र शि ५ जे —ITr गो £ 

र संदिग्धसाध्यध्म जसमे साध्यका धम संदिग्ध हो, जेसे-यह वीतराग है, क्योंकि 
इसमें मरनेका धर्म हे, अर्थात्‌ यह अवश्य मरेगा, रथ्यापुरुप (सडक पर जानेवाले पुरुष) की 
तरह । यहाँ सड़कपर जानेंवाले अर्थात्‌ मामूली आदमोमें वीतरागपना संदिग्ध है, कह नहीं सकते 
मी बिट न है या नहीं, र क्योंकि चित्तके विशिष्ट धर्म, विशिष्ट व्याहार ( संभाषण ) आदि 
लग (साधन, चिल्ल) से जाने जाते हैं, इसलिए जबतक रथ्यापुरुषका विशिष्ट व्याहार नादि कोई 
संकेत (लिङ्ग) नहीं माळूम पड़ता है, तवतक उसमें वोतरागताका भी निर्णय नहीं कर सकते हैं । 

ee ७ समें 99 
५, संदिग्धसाधनधमं--जिसमे साघनका धर्म संदिर नेसे - ° 
गि स म संदिग्ध हो, जैसे - यह पुरुष मरणधर्मा है 
( कभी-न-कभी अवश्य मरेगा ), रागादिमान होनेसे, रथ : न टु 
४ से हा १ रथ्पापुरुषके समान | यहाँ रथ्यापुरुषमे-- 
रागादिमानपना संदिग्ध है, क्योंकि वीतराग भी रथ्यापुरुष हो सकता है । 

६, संदिग्धोमयधर्म--जिसर्मे उभय ( साध्य, साथ 2 जैसे 
हे ग दिस नेने च ( मे खु ) संदिग्ध ही, ख्यह असर्वज्ञ 
» रागादिसान्‌ होनेसे, रथ्यापुरुपके समान | रथ्यापुरुषमे ऊपर जैसा दिखाया गय 
साधन दोनों ही संदिग्ध हैं। ! है, साध्य 

यहाँ कोई शंकरा करता है कि-दपरोंनें ने 

और रे समेंसे शोर भी तीन इशन्त माने हैं जैसे. अनन्वय 
अप्रदशितान्वय ओर विपरीतान्वय | इसमेंसे अनन्वयका दृष्टान्त... 
विवक्षित ( कोई ) पुरुष 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


० ३५-०-३ 


का० २४ : वेधम्यंदृष्टान्ताभासका लक्षण ] न्यायावतार [ ५१ 
रागादिमान्‌ है, वक्ता ei इष्ट पुरुषके समान | यद्यपि इष्ट पुरुषमें अवश्य ही रागादिमानपना 
और वक्तापना, ये दोनों साध्य-साधनके धर्म देखे गये हैं, तथापि 'जो 


” ऐसी -जो वक्ता है, वह-वंह रागादिमा 
है, ऐसी व्याति न बननेसे यह है, वह-वंह न्‌ 


दान्त अनन्वय (विना सोधी ठोक व्याप्ति) का है । ऐसे ही अप्रदशि- 
तान्वय, जसे- शब्द अनित्य है, कृतक होनेसे, घटके समान । यहाँ यद्यपि वास्तवमें अन्वय (सीधी 
भावव्याप्ति) है, तथापि वादीने अपने मु हसे उसे निकाला नहीं है, इसलिए यह दृष्टान्त अप्रदर्शितान्चय 


है । विपरीतान्वय, जैसे- शब्द अनित्य है, कृतक होनेसे ऐका हेतु कह करके ' जो अनित्य है, वह 
कृतक है, जेसे घट' ऐसी विपरीत व्याप्ति दिखानेसे । * विपरीतान्वय !---जिसमें विपरीत अन्वय 
दिखाया जाय--है। साधम्येके प्रयोगमें साधन साध्यसे आक्रान्त दिखाना चाहिये, यहाँ तो विपरीत 
दिखानेसे विपरीतता है । सो ये दृष्टान्ताभास आपने क्यों नहीं कहे ?--इसका उत्तर देते हैं। इन 
तीनोंकी दृष्टान्ताभासतापर दूसरोंने अच्छी तरह विचार नहीं किया है, यह बतानेके लिये इनको 
दृष्टान्ताभासोंमें परिगणित नहीं किया है । कंसे सो दिखाते हैं--अनन्वय तो हष्टान्ताभास हो नहीं 
सकत! है । यदि दृष्टास्तके बलप्ते साध्य-साधनमें व्याप्ति मानी जातो होती, तो अपना कार्य न 
करनेसे अनन्वय कदाचित्‌ दृष्टान्ताभास हुआ होता, और जिस समय पूर्वेमें हुए सम्बन्धको ग्रहण 
करनेवाले प्रमाण ( ऊह या तकं ) के स्मरणके लिये दृष्टान्व कहा जाता है, जेसा कि सिद्धान्त है, 
उस समय अनच्वयलक्षण दोष दृष्टान्वका नहीं है। तो फिर -किप्तका है ? हेतुका ही हे, 
क्योंकि प्रतिवन्ध ( संबंध, व्याप्ति ) अभीतक भी प्रमाणसे प्रतिष्ठित नहीं है, और प्रतिबन्धक्त 
अभावमें ' अन्वय ( साधनके होनेपर साध्यका होना )” नहीं वनता है । और ऐसा नहीं 
होना चाहिये कि हेतुका दोष दृष्टान्तमें कहा जाय, क्योंकि ऐसा होनेसे अतिप्रसंग दोष 
आ जायग/, अर्थात्‌ चाहे जिसका दोष चाहे जिसके बिए मढ़ र दिया जायगा । तथा 
अप्रदशितान्वय और विपरीतान्वय भी दृष्टान्ताभास नहीं होते हैं, क्योंकि अन्वयका अप्रदर्शन 
और विपरीत अन्वयका प्रदर्शन, ये दोनों वक्ताके दोष हैं। वक्ताके दोष रूपसे भी यदि दृष्टान्ता मातका 


उ न्त { हे जायगी, क्योंकि वक्ताके 
प्रतिपादन किया जायगा, तो उसकी (दृष्टान्ताभासकी) संख्या ही नष्ट हो जायगी, 

आ अनन्त हैं । वक्तामें दोष होनेपर भी परार्थानुमातमें उसका (वक्ताका) कौशल |. अपेक्षित 
है । 'वक्ताके दोष होनेपर.भी वे वुभुत्सित अर्थके साधक नहीं हैं, अतः वे दृष्ठान्ताभास हैं, ' ऐसा 
8 । वक्ताक दाष हानिप गे छ के दिको 
कहनेसे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे तो करण ( इन्द्रिय ) के अपाटव ( अदक्षता ) आदिक तो 
भो इृष्टान्ताभास कहता पड़ेगा। कारण यह है कि विना इन्द्रियोंकी दक्षताके दुसरांको समझा नर्ह 
जल हूँ, क्योंकि जबतक अक्षर ही स्पष्ट ग्रहण न किये जाय तबतक अव्यक्तरूपसे उनके अर्थका 


भी ज्ञान नहीं हो सकता है ॥२७॥ 


दधर्म्दष्टान्ताभासका लक्षण और उसके मेदोंका प्रतिपादन 


~ { 
इस प्रकार साधम्यंसे इष्टान्तामासोंको प्रतिपादन करके अब चेधर्म्यसे कहते है-- 


न्या. ११ 
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प्र त्त ६ 
कारिका २५,--वधम्येंणात्र दृष्टान्वदोषा न्यायबिदीरिताः । 
साध्यसाधनयुग्मानामनिवत्तेथ संशयात्‌ ॥ २५ ॥ 
ह “साध्य साधन और उभय इनकी निवृत्ति-अभाव न बननेसे तथा इनमें संशय होनेसे इस 
स्थलम वेधम्यस दृष्टान्तके दोष विद्वानोंने कहे हैं ॥। २५॥ दै 
साध्यामाव साधनाभावसे व्याप्त जिसमें दिखाना इष्ट हो वह वेधर्म्ये है । इस वेधर्म्यके द्वारा 
छह दृष्टान्ताभास सूचित होते हैं:- १, साध्याव्यतिरेकी---जिसमें साध्यका अभाव नहीं हो सकता, २. 
साधनाव्यतिरेकी---जिसमें साधनका अभाव नहीं हो सकता; ३. साध्यसाधनाव्यतिरेकी --.. जिसमें 
साध्य, साधन दोनोंका ही अभाव नहीं हो सकता; तथा ४. संदिग्धसाध्यव्य तिरे क---. जिसमें 
साध्यका अभाव संदिग्ध हो । यह निश्चय नहीं कर सकते हैं कि इसमें ताध्यका अभाव है या नहीं ? ५ 
सांदग्धसाधनव्यतिरिक---जिसमें साधनका अभाव संदिग्ध हो, और ६. संदिग्धसाध्यमाधन े 
व्यांतरंक-- जिसमें साध्य-साधन दोनोंका अभाव संदिग्ध हौ । 9 
इन मेंसे व्यतिरे न्त जे १ 
so १, साध्या यतिरेकीका दृष्टान्त, जेसे-“बनुमान श्रान्त है, प्रमाण होनेे ।' 
यहां वेघम्येहृष्टान्त--जो श्रान्त नहीं होता बह प्रमाण त होता जैसे स्वप्तवॉन पर 
स्वप्नज्ञानसे भ्रान्तताकी निवृत्ति ( साध्यका अभाव ) न होनेसे उससे क्या, प ता 
( साध्याव्यतिरेकित्व ) है । ; आ व. वमन । 


२, साधनाव्यततिरेकीद न्त--' प्रत्यक्ष निविकल्प 
बक ठर रेकीका च्शन्त प्रत्यक्ष निविकल्पक ह प्रमाण होनेसे |? यहाँ वेधम्यं 


साधन 
नका अभावपना नहीं ( साघनाव्यतिरेकित्व ) है ( र 
। यहाँ वेधर्भ्य इष्टान्त- 
होनेसे त्यानित्यत्व) और साधन 

रुगे उभयका अभात्रपना नहीं (उमयाव्यतिरेकित्व) है 
८३ ! र, 

हा वतरम्य अपवज्ञ या अवाप्त हैं 
FA हान्त ¬ नो फिर सर्वज्ञ या आप्य है उ र 
के शोद्धोदनि( बुद्ध ) ने । अथवा यह न 
द आर्यसत्य कर विक 
प्रमाणसे वाधित होनेः ज़ द्‌ चतुएप वह प्रमाणसे वाथि रे 
लोगोंको जो जोन वती मसनजता और अनाप्तताकी आपत्ति हो व ge 
! करनेवाले ल हब आ हाय आजका विचार तह कर ले सामर्थ्यका विचार ज्य है । केवल उन 
` पद कर सकते हैं. यह 


जो नित्यानित्य नहीं है वह सत्‌ नहीं है 
(सत्त्व ) ] की व्यावृत्ति ( अभाव ) नो 


~= : हैं 5 ता चतुराथ सत्य अ ७ दै i इनके लिए जो 
पदों के लिये वे हितकारी यों हैं कि उनसे यथावस्थित वस्तुके व मुक्ति दिलाते हैं, इसलिए हितकारी $ < ने 
पापनाशक तत्वोंको आयसत्य कहते है । वे संख्यामें चा "पका चिन्तन होता आस 


र्‌ हूँ, अतः पर सट 
हैं, अत आयसत्यचतुश्य हैं। 
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संदिग्धसाध्यव्यतिरेकी खूपसे मालूम पड़ता है, इसलिए इस छूपसे क -ब 

>> द ह र्‌ हा है । वही बताते हैं-यद्यपि 
आयेसत्यचतुष्टम शौद्धोदनिने कहा है, तथापि उनके ( सर्वज्ञता और आप्तताके) साथ श्रार्य- 
सत्यचतुष्ट्यंके प्रतिपादनकी अन्यथानुपपत्ति सिद्ध नहीं है,अर्थोत्‌ ऐसा नहों है कि विना आर्य- 
सत्यचतुष्टयके प्रतिपादनके सवज्ञता या आप्तता बनती न हो । असर्वज्ञ ओर अनाप्त भी, जो कि 
दुसरेके ठगनेके अभिप्रायसे प्रवृत्त हुआ हो और साथमें निपुणबुद्धि तथा शठ ( दुष्ट ) हो, तो वेसा 
प्रतिपादन कर सकता हे । इसलिए शौद्धोदनिसे असर्वेज्ञता या अनाप्ततारूप जो साध्य है, उसकी 
व्यावृत्ति संदिग्ध है, इस कारण इसमें संदिग्धसताध्यव्यतिरेकित्व है । 

५. संदिग्धसाधनव्यतिरंक, जंसे--- कोई विवक्षित पुरुष अनादेयवाक्य ( जिसका वचन 
ग्रहण करने योग्य नहीं ) है, रागादिमान्‌ होनेसे । ' यहाँ वैधम्यंदृष्टान्--जिसका वचन ग्रहण 
करनेयोग्य होता है वह रागादिमान्‌ नहीं होता, जेसे सुगत । यद्यपि जिनका अन्तःकरण सुगतके 
दर्शनमें अनुक्त है, वे सुगतकी आदयवचनताको मानते हैं, तथापि उनमें रागादिमत्त्वके अभावका 
प्रतिपादक प्रमाण न होनेसे, उसका | रागादिमत्त्वका ) अभाव संशयापन्न होता है। अतः सुगतसे 
रागादिमक्ताकी व्यावृत्तिका संशय होनेस संदिर्धिसाघनव्यतिरेकित्व है । 

६. संदिग्थसाष्यसाधनव्यतिरकका इष्टान्त--जेसे, "कपिल आदि वीतराग नहीं हैं 
क्योंकि उन्होंने करुणापात्र जीवोंमें भी करुणासे व्याप्तचित्त न होनेसे अपने मांसके .टुकड़े नहीं 
दिये हँ ।' यहाँ वेधम्यंदृष्टान्त--जो वीतराग हैं, उन्होंने करुणासे व्याप्तचित्त होनेसे अपने मांसके 
टुकड़े दिये हैं, जेसे बोधिसचने | यहाँ साघ्यसाधनधर्मकी बोधितत्तोसे व्यावृत्ति संदिग्ध है, क्योंकि 
उनसे ( वोधिसत्त्वोसे ) प्रतिपादित इस विषयका कोई प्रमाण नहीं मिलता । 

यह नहीं मालूम पड़ता कि वे रागादिमान्‌ हैं या वीतराग हैं, तथा उन्होंने दयापात्रोमें 
अपने मांसके टुकड़े दिये थे कि नहीं ? अतः यहाँ साध्य-साधनके अभावका 
सेदिग्बपना है । द 

दूसरे दार्शनिकोने दुसरे भी अन्य तीन दष्टान्ताभास विना सोचकर ही दिखलाये हैं । जसे 
अव्यतिरेक---जिसमें अभाव न बनता हो; अम्रदशितव्यतिरेक -- जिसमें अभाव न बताया गया हो; 
बिपरीतव्यतिरेक--जिसमें अभाव विपरीत, अर्थात्‌ ठीक न बतलाया गया हो | ये सब दृष्टान्ताभास 
ठीक नहीं हैं, इसलिए हमने उन्हें अपने भेदोंमे नहीं गिनाया है। केसे ठीक नहीं हैं, वही दिखाते 
हे:- १ अव्यतिरिकका उदाहरण, जैसे ' कोई विवक्षित पुण्य अवीतराग है, वक्ता होनिये। यहाँ 
बैघम्येदान्त--जों फिर वीतराग है वह वक्ता नहीं है, जसे पत्थरका ठुकड़ा । कक क 
टकडेमें बक्तापना । इस तरह उससे दोतोंका ही अभाव है, तथापि च्यासिसे 
दुकड़ेमें न वीतरागपना है और न ; 

ST सिद्धि न होनेसे अव्यतिरेकित्व है । दूसरे, अव्यतिरेकको दृष्टान्ताभास कहना अयुक्त भी 
व्यतिरिककी सिद्धि न है हक 

हि का दोष है । यदि वास्तव हष्टान्तके बलसे ही व्यतिरेकका प्रतिपादन 
रयालि ल्या न स्ते विकल हष्टान्तको भी दष्टान्तामासता हो जाती, लेकिन 
हुआ होता, तो वेसी ( व्यतिरेककी ) सामर्थ्ये 
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ऐसा तो है नहीं, पहलेसे प्रवृत्त संबंधके ग्रहणमें चतुर जो प्रमाण ( ऊह या तके), उसके विपयके 
स्मरणके लिये दृष्टान्तका ग्रहण होता है । 'एक जगह जो जिसके अभावमें नहीं देखा गया है, वह 
उसके अभावमे होता ही नहीं है, ' यह विना प्रतिबन्ध ( व्याप्ति ) ग्रहण करनेवाले प्रमाणके सिद्ध 
नहीं होता है, नहीं तो अतिप्रसंग हो जायगा । ; 


इसलिये जिसका प्रतिबन्ध सिद्ध नहीं है, ऐसे हेतुका हो यह दोष है, दृष्टान्तका नहीं । 


इसी तरह अप्रदशितव्यतिरेक और दिपरीतब्यतिरेकको भी इष्टान्ताभास कहना अयुक्त 
है, क्योंकि वे दोनों वक्ताके दोष हैं । कंसे वही वताते हैं--अप्रदर्शितव्य तिरेकका उदाहरण-उन्दोंने 


“शब्द नित्य है, कृतक होनेसे, आकाशके समान, ' 


यह बताया है । यहाँ विद्यमान भी व्यतिरेकवादीने 
वचनके द्वार 


[ प्रकट नहीं किया है, यह उसकी दुष्टता है । विपरी तव्य तिरेक---जेसे ' शब्द अनित्य 
हं. कृतक होनेसे ।' यहाँ वेघर्म्यहष्टान्त-जो अक्रतक है वह नित्य होता है, जेसे आक्राश । यहाँ विपरीत 
दिखानेसे विपरीतव्यतिरेकित्व है । वेधम्येके प्रयोगमें साध्याभाव साधना मावसे आक्रान्त दिखाना चाहिये 
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो साधनाभावको साध्याभावे व्याप्त बतलाया है । व्यतिरेकका र 
और विपरीत व्यतिरेकका प्रदर्शन, ये वस्तुके दोष नहीं हैं । तो फिर क्या हैं ? ये तो वचनकी कल से 
रहित अभिधायक ( कहनेवाले ) के दोष हैं। दूसरी वात यह है कि जिन वौद्ध ह गो 

यह मत है कि- स्वार्थानुमानकालमे स्वयं हेतुके देखने या जाननेमात्रसे साध्यको प्रतीति हो ७ म) (| 
इसलिए पररॉर्थानुमानके समय भी हेतुका ही प्रतिपादन करना चाहिये, क्योंकि ऐसा 2७ भी पक 


“ विद्वानोंको केवल हेतु ही कहना चाहिये २२ उनके यहाँ ' 
लु _. . भहा ` कृतक होनेसे ” इतना कहते 
जिसकी हम सिद्धि चाहते हैं, ऐसे साध्यको सिद्धि होनेसे समत्त हृष्टान्ताभासोंका वर्णन द 


। इन दोनों र्मः 
व०तिरेक ) की बात तो जाने दो, तुम छोगोंने है दान ( अप्रदशितव्यनिरेक और विपरोत- 


3 तो रशान्तको साधनका अयव भो हीं 
अ र्‌ प कहो € अर छ न भरे म = > 
0 ऐ पा कह अन्वय अ गौर व्यतिरेकका ज्ञा ॥ 2 I 


8 न न होनेपर प्रतिपाद्य हि द्र 
वना दृष्टान्तके इन दोनोंको नहों बताया जा स ( प्रतिवादी या सुननेवाले ) को 


कता हे, अतः अन्वयव्यतिरेक रि 
ह न ड श्यतिरक दिखानेके लि न्रत्रार 
कहना चाहिये । तदनन्तर अन्वथव्यतिरेकके दिखानेका कार्य जिनसे न हो उन्हे र ये दृष्टान्त 
हर ज्र रः २११ उ" च में fi 
चाहिये-- तो यह तो किसीका गला पकड़ा जानेपर SE क शन्ताभासमें गिनना 
क्योकि फिर भी अप्रदशितव्पतिरेक्र और विपरोतव्यार भ 'चल्लाता है, उसके समान है, 


वभ तरेक ये वास्त नडे 
हैं ? ये वक्ताके दोपसे उत्पन्न होते हैं. इसलिये इन्हें कहना जु हशन्ताभास न्ह हैं। तो क्या 


चाहिये, कयो 
विद्यमान वस्तुके, भ्रकाशनक्री सामर्थ्यंसे रहित, अत्यन्त जडतासे दै चाहिये, क्योंकि इव तरहके, 
है । बचपनमें पाठशालामें पढ़ते वक्त जो योग्यता थी उतनी 


नहीं है। वादके लिये ज्यादा योग्यता और हुशियारीकी पु योग्यतासे विद्दानोंका वाद क 
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दूषण और दूषणाभासका लक्षण | 


ला. क प वचा प कहा था कि--“परार्थानुमांनमें पक्षादिका कथन 
00 SE os प (ता) आर इनके आभासका प्रतिपादन करनेसे प्रायः 

दीड नेसे प्रायः खतम हो गया, 

डो ( > 'द-वचनात्मक परार्थानुमान) परोक्षदृषणके उद्धारसे ही समीचीनताको घारण ड है, 

उनके आभास सहित दूपणको कहनेकी इच्छा से कहते हैं-- 


फारिका २६.--वायुक्ते साधने प्रोक्तदोपाणामुद्धावनम्‌ । 
दूषणं निरवद्य तु दूषणाभासनामकम्‌ ॥२६॥ 


कक वादी जब साधनरूपसे साधनाभासका प्रयोग करे, तब उसमें पहले कहे गये जो प्रत्यक्ष 
आदिसे निराकृत पक्ष, असिड आदि हेतु, साध्य आदिसे विकल दृशन्तोंके दोष, उनका प्रारिनिकोंके 
आगे प्रकट करना वह तो दूषण है, और वादीने सम्यक्‌ साधनका प्रयोग किया तब उसमें डाह 
आदिके कारण उक्त दूषण निकालना दूपणाभास है ॥२६॥' 


जिसका बोलते रहनेका स्वभाव है वह वादी है! जिसके द्वारा प्रतिपाद्यकी प्रतीतिमें अनुमेय 
आरोपित किया जाता है वह साधन है । उस साधनके अभी पहले अनेक रूप वता आये हैं । जैसे-- 
कहीं एक हेतुको ही साधन, कहते हैं, कहीं पक्ष और हेतुको, कहीं पक्ष, हेतु और इृष्टान्तको, कहीं 
उपनयसहित पुवेके तीन और कहीं निगसनसहित पूर्वके चार, तथा कहीं कहीं एक-एक कर उनकी 
शुद्धिकी बृद्धिको भी साधनें ही गिनते हैं । इसका अर्थ हुआ कि प्रतिपाद्य को जहाँ जेपी जरूरत पड़े 
उस तरहसे समझाया जा सकता है। उसको इस तरहसे समझानेका जो उपाय हैं वही साधन है। 
इनमें से जो. सम्यक साधन है, उसे दूषित नहीं किया जा सकता, साघनाभासमें ही दूषण दिया जा 
सकता है । कारिकामें जो यह कहा है कि 'वादीके द्वारा प्रयुक्त साधन!- सो 'साधन' से यहाँ 
¦ साधनाभास ? समझना । जबतक उसमें दूषण नहीं समझा दिवा गया है, उससे पहले-पहले 
अनजाने रूपमै वह 'साघन' ही मालूम पडता है । लेकिन वास्तवमें वह 'साधनाभास' ही है, 
क्णोंकि जैसा अभी पृहले कहा, सम्यक्‌ साघनमें तो कोई दूषण आ ही प सकता, और जब वादमें 
इसमें दूषण निकल आता है, तो इसका अर्थ हुआ कि वह 'साधन नहीं था, बल्कि “साधनाभास' था । 
पूर्वेमे पक्षके दोष प्रत्यक्षादिबाधित, हेतुके दोष सिद्धादि और हशन्तके दोष साध्यादि-विकल 
बतला आये हैं, उन दोषोंको प्रन करनेवालोंके आगे प्रकट करता, यह हरण है । इसमें (इषणमें) 
साधनकी विकृति सामने आती है । अपने अभिप्रेत साध्यको समझ नहो पाना, व सामर्थ्यं 
नहीं होनः, यही साघनकी विकृति है ! साधत निरवद्य-तिर्दोष तब होता है, जब उसमें पक्षादि 
दोब-लक्षणकी दृष्टता न हो । ऐसे निरवद्य साधनका वादीके प्रयोग करनेपर डाह कारण पेट 
फाड़-फाडकर जो अविद्यमान दोषों का उद्भावन करना है, वह Be है, क्योंकि य दूषण 
तो नहो है, परन्तु दूषणके समान माळूम पड़ता है हों दे न, ८ के मे तो 
स्थानमें रखनेपर भी दुर्षणक्रा जो कार्य है वह यह नहीं करता है । दूषणका कार्य यह क्यों नहीं करता 
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है ? इसका कारण यह है कि सम्यक्‌ साघनमें दोका उद्भावन प्रलापके सनान है एक तरहका एक 
और भी दूषणामास होता है, वह यह कि--समथंसाधनके कहने से साध्यके सिद्ध केये जानेपर यदि 
अपशब्द और अपालङ्कार आदि दोष विद्यमान हैं तो उनका उद्भावन भी दूषणाभास है । ये 'दुषण' 
यों नहीं हैं कि वादकी प्रवृत्तिका मुख्य कारण वस्तुकी सिद्धि है और वह (नस्तु) तो सिद्ध है ही, 
तब अपशब्दादि उसमें अप्रस्तुत हैं, उनके द्वारा दोषका प्रकाशन असंबद्ध प्रलाप हे । अगर ऐसा न" 
हो, तो अपशब्दादिके कहने मात्रसे ही दूसरेका निराकरण हो जायगा, तब समर्थं साघनके अन्वेषणका 
प्रयत्न भी नष्ट हो जायंगा, क्योंकि तब उसका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा । उसका प्रयोजन जो वस्तुः 
सिद्धि था, वह तो रह गया अलग और उसमे दूषण निकालनारूप जो पर ( प्रातवादी, प्रतिपक्षी ) 


का अपाकरण ( निराकरण ) वह तो अब अपशब्दादिके उद्धावनसे ही होने लगेगा । इसरि,ए 


परापाकरणके लियें समर्थ साधनको हूंढ़नेकी कोई आवश्यकता नहीं रह नाशी ॥९६॥ 


पारमार्थिकप्रत्यक्षका निरूपण 


इस प्रकार प्रत्यक्ष-परोक्ष, स्वार्थ-परार्थ आदि भेदवाले व्यावहारिकप्रमाणके लक्षणका 
प्रतिपादन करके अब जो लोग पारमाथिक, समस्त आवरणोंके नाशसे प्राप्त होने योग्य, अशेष 
अर्थौको देखनेवाले केवलज्ञानको स्वीकार नहीं करते हैं, उनके मतके उद्दछन के लिये केवलज्ञानके- 


जो कि पारमाथिकप्रत्यक्ष है -लक्षण कहनेकी इच्छासे कहते हैं-- 


कारिका २७ .--सकलावरणगुक्तात्मकेवलं यत्प्रकाशते । 
प्रत्यक्षं सकलार्थात्मसततप्रतिभासनम्‌ ॥२७॥ 
सकल आवरणोंसे रहि 


हत हो करके और ओं 
करनेवाला जो केवल, अर्थात्‌ ु ₹ सकल वस्तुओंक्रे स्वरूपको सतत प्रतिभासित 


ज्ञानान्तरसे निरपेक्ष होकर ज्ञान प्रकाशित होत 09 
त होता है, र्थसे 
प्रत्यक्ष है ॥२७॥ दीता है, वह परमा 


पारमाथिकप्रत्यक्षका स्वरूप-आवरणके क्षयोपशमसे 
सहायताके बिना प्रकाशित होना है । ज्ञान तो वास्तवमै 


कमकि क्षयोपश्ञमको विचित्रता (विविघता) हे 
| ही ज्ञानकी नानाकारसे 
: वरणः ६ र र से प्रवृत्ति दिखा है और 
कर गा ला होता है, तब दीवाल बाँघनेवाले किमी ह द्‌ आ 
रते ति होता है ह न-चलन होता है । यह पारमाथिकप्रत्यक्ष सकल गे कर्मोकि 
है; इस तरह ऊपर पारस का समस्त वस्तुओके स्वरूपको हमेशा आ करत, 
त्यञ्षका > । त करते रहना 
छ 2 स्वरूप, हेतु और कार्य वतलाया | उसका कार्य ऱ ते 
समय आत्माके घर्मेख्पसे ज्ञान विवक्षित है, अतः 7, जाग मत वतला? 
गे द्ख्प हे 
यह प्रत्यक्षपारमाथिक है, क्योंकि प्रत्यक्ष' राब्दका मुख्य अर्थ यही 
शब्दका अर्थ होता है जीवकी पर्याय । इसलिए जीवके मर केकी र है।व 
ह वह्‌ 


हीनेवाले ऐसे किमी दूसरे ज्ञानकी 
परिपूणं एक ही है, लेकिन आवरणरूप 


ही दिखाते हैं-धत्ष! 
प्रत्यक्ष है, अर्थात्‌ इसमें 
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क 8 gi (क्रिया) रहता है । व्यावहारिकप्र्यक्ष वास्तवमें परोक्ष ही है, क्योंकि 
यह इन्द्रियके पीछे रहनेवाळो आत्मासे होता है; जैसे धूपसे अरिनज्ञान र न 

क र ज्ञान होता है । तिरोघान, अव्यवहित- 
पना, किसी चीजका बीचमें आ जाना दोनोंमें ही समान है । वहाँ धूमसे आगका ज्ञान होता है be 


इन्द्रियस आत्माका ज्ञान होता है; वहाँ आग छिपी हुई (तिरोहित) है और उसका ज्ञान उसके काय 


वा चिन्ह घुए से [| 

हु बुए से होता है, इसी तरह यहाँ आत्मा छिपी हुई है और उसका ज्ञान हम छद्मस्थों 
(अल्पज्ञातियों) को इन्द्रिसि--जो कि उसका कार्य या चिन्ह है--होता है, अतः हमारे आत्म 
विषयक ज्ञान और आत्माके वीचमें एक 'इन्द्रिय” गात se 
छ त्माके बीचमें एक (इन्द्रिय नामके यदार्थके आ जानेसे व्यावहारिक प्रत्यक्ष, 
प्रत्यक्ष न होकर, परोक्ष है । 


यहाँ कोई शंका करता है कि--प्रसिद्धको लक्ष्य बना करके अप्रसिद्धको लक्षण बनाते हैं, 
व मिला यही न्याय है ॥ अप्रसिद्धक्रो सा बताकर अषर लक्षण कहा जायगा, त्तो आकाराकी 
र त के फूलके लक्षणकी तरह उसको विषय करनेवाला कोई ज्ञान न रहेगा । इसलिए इस पारमा- 
PST स्वरूपसे प्रसाधन न करके लक्षण कहनेमें तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? इसका समाधान 
करते ह्‌ ह र मन झूठे अभिमानसे आपूरित है, वे लोग प्रमाणसे प्रसिद्ध भी इस पारमाथिक- 
अ विवाद करते हैं और उनको बुद्धि धांधली मचाती है । इतत छक्षणसे उस पारमाथिकप्रत्यक्षकी 
अवधारणीयता -ग्रह॑णीयता वतलाते हैं । पूछोगे कि-इसका प्रतिपादक प्रमाण कौन हैं तो हम कहते 
ह- समस्त वस्तुओंके विचारको विषय करनेवाला विशद दर्शेन है, उसको विषय करनेवाले अनुमानको 
भत्ति . होनेसे । इस उंसारमें जिस-जिसको विषय करनेवाला अनुमान है, उस-उसका 
ग्राहक कोई न कोई प्रत्यक्ष होता है, जेसे अग्निका । सकल अर्थको विषय करनेवाला अनुमान 
है, अत: उप्षको देखनेवाला विशद दर्शन भी होना चाहिये । सव अर्थोक़ो विषय करनेवाला कौनसा 
अनुमान प्रवृत्त होता है, ऐसा अगर पूछो, तो हम तुमको बताते हैं-इस संसारमें जि-जिसका अस्तित्व है, 
वह्‌ सब स्थिति, उदय, व्ययका स्वभाव रखता है, वस्तु होनेसे | जो-जो वस्तु है उसमें स्थिरता, उत्पत्ति 
और नाश समाया हुआ है, जैसे -अंगुलि वस्तु है, तो उसमें अंगुलिपनाको स्थिरता या धौब्य, वक्रत्व 
(टेढ़ापन) का जन्म और ऋजुत्व (सीघेपन) का प्रलय समाविष्ट है, ओर वस्तु वह है ही, इसलिये 
अस्तुत स्थिरता, जन्म और प्रलय इनसे वह आक्रान्त हैं, ऐसा जानना चाहिये । यही निखिछ अर्थो 
विषय करनेवाला अनेक्रान्तका अनमान अत्यन्त ज्ञान ओर क्रियाके अम्पाससे निखिल आवरणका विच्छेद 
होनेपर बन्ध करनेवाले कारणोंके अभावसे बिशद्‌ दर्शने ख्पमें परिणत हो जाता है । कदाचित्‌ 
कहो कि--'अनुमानकी प्रवृत्ति होनेपर भी यदि प्रमाता उसको न चाहे तो उसकी ( अनुमानकी ) 
प्रवृत्ति नहीं भी हो सकती है, जब प्रवृत्ति नहीं हो सकती है तो अनुमेयक्को विषय करनेवाला प्रत्यक्ष न 
होनेसे व्यभिचार हो जायगा--'ऐसी शंका नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ साध्य संभवको बनाया 
~ क मरे | डी ७ क्यों क ज र 
है, नियमको नहीं । संभवमात्रमें तो व्यभिचार नहीं हुआ करता, क्रि जितने अनुमेय हैं वे सब 
हसे अनुमान करते हैं--आत्मा समस्तरूपसे शुद्ध हो 


भत्यक्षकी संमवतासे व्याप्त हैं । अथवा दूसरी तरह | 0 
सकता है, क्योंकि उसमें शुद्धिका उपाय विद्यमान दै, इस संसारमें जिस-जिसम शुद्धिका उपाय 
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<6 ] श्रीमद्राजचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ [ का० २७ : मीमाँसकका पारमार्थिक ..: . 


विद्यमान रहता है, वह समस्तरूपसे शुद्ध हो सकता है, जेसे किसी खास रत्नम चार (खारी) 
मिट्टीके पुटपाक आदि झुद्धिके उपाय विद्यमान हैं, उसी नर्‍्हसे' आत्मामें भी ज्ञादादिका ( FA 
शब्दसे दनका, चारित्रका ) अभ्यास शुद्धिका उपाय विद्यमान है, अतः आत्माकी समस्तरूपसे शुद्ध 
हो सकती है। समस्तरूपसे शुद्ध आत्मा, ज्ञान और ज्ञानीके कथच्चित्‌ अभेदे, केवलज्ञानको कहा 
है । ज्ञानादिका अस्यास विशुद्धिका कारण कैसे है ? ऐसा अगर पूछो तो हमारा उत्तर यह है कि 
वह आवरणरूपी मलका प्रतिपक्षरूप है । प्रतिपक्षरूरताकः निश्चय केसे किया, सो यड्‌ तो तुम्हारे 
(मीमांसकके) ही मतसे किया है । वही बताते हैं--ज्ञानादिके अभ्याससे प्रतिक्षण आवरेणका विलय 
दिखाई देता है, बिशिष्ट विशिष्टतर जो आवरणके विलयका कार्य बोध आदि, उसका अनुभव 
होनेसे, उस विशिष्ट ज्ञानादिके अभ्यासकी अधिकता होनेपर आवरणका समस्तरूपसे उच्छेद हो 
जाता है, ऐसा हम कहते हैं । 


सीमांसकका पारमार्थिक!त्यक्षके खणडनमें पूर्वपक्ष, उसका 
उत्तर ओर उसका व्यवस्थापन 


इस कथनसे जो टूसरोंने ऐसा कहा है, जेसे-सम्पूर्ण अर्थोरो हिगय करनेवाला ज्ञान प्रत्यक्ष 
आदि जो पाँच प्रमाण हैं, उनका विषय नहीं होता, अतः 'अभाव? नामक्रा जो छट्ठा प्रमाण है, उसका 
विषय होता है वह अयुक्त है; क्योंकि 'सर्वार्थसंवेदन है” यह बःत अनुमानसे सिद्ध की है, इससे जो 
आप यह कहते थे कि सर्वाथेसंवेदन पाँचों प्रमाणों से सिद्ध नहीं है, वह गलत साबित हुआ । दूसरा 
मुद्दा यह है कि प्रमाणपश्चक (प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और भर्थार्पात्त) सर्वार्थसंवेदनको विषय 
नहीं करते हैं, यह आपका निर्णय क्या नियत देश, कालको लेकर है, या समस्त देश और कालको 
लेकर (१) यदि आप आद्य पक्ष मानते हो, तो जिस तरह घटादिका प्रमाणपश्चक कहीं-कहों अपने 
विषयभूत 'निवर्तमान ( हटनेवाले, चले जानेवाले, विलीन होनेवाले ) अभाव' को सिद्ध करता है; 
उसी तरह समस्त वस्तुके जाननेवाले ज्ञानको विषय करनेंवाला प्रमाणपत्चक नियत देश और दशा खच 
अवच्छिन्न, अतएव 'कभी-ही-कभी नष्ट होनेवाले अभाव! को सिद्ध करेगा सत्र कालके त 
नहीं, तब घटादिके समान वह ( सर्वाथसंवेदन ) दुनिवार हो जायगा। और अगर (२) द्वितीय पक्ष 
मानते हो, यह तो असंभव है, समस्त देश और समस्त काले रहनेवाले पुरुष-समाजके २) इताय हा 
करनेवालेका ही ऐसा कहना ठीक हो सकता है कि कहीं भी समस्त अर्थोको जानने जके ज्ञानको 22. र 
आपका कहना नहीं, क्योंकि आपने तो ऐसे पुरुषकी उत्पत्ति संभव दाह हक ज्ञान नह > 
समस्त देश और कालको लेकर यह कहना ठीक समझा जाय तो) जो हो नहीं है, नहीं तो ( य 
कहेगा वही अपना ज्ञान ऐसा रखता है कि उसक कोई भी ऐसा निश्चित करके 
हगा वह , ॥ आलोक समस्त वस्तुओके विस्तारमें रहेगा। इ# 
तरह समस्तायंगोचर संवेदन की सिद्धि हो जायगी । अब इस प्रकरणको ह 6 
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का० २८ : प्रमाणके फलका प्रतिपादन ] स्यायावतार 


प्रमाणके फलका प्रतिपादन 


कारका २८-प्रमाणस्य फलं साचादज्ञानविनिवर्चनम्‌ | 
केवलस्य सुखोपेक्षे शेषस्यादानहानघीः || २८ ॥ 

प्रमाणका साक्षात्‌ फल अज्ञानका नाश है। सर्वज्ञके ज्ञानका फळ केवल सुख और उपेक्षा 
( मध्यस्थवृत्तिता ) है, शेष जो साधारण लोग हैं उनके प्रमाणका फल आदा करने योग्यता 
ग्रहण और हेय-छोड़ने योग्यका छोड़ना है ॥ २८ ॥ 

प्रमाणका फल दो प्रकारका है-साचात्‌, अर्थात्‌ अनन्तर और असाच्चात्‌-व्यवहित । 
अञ्चानका नाश यह प्रमाणका साक्षात्‌ ( अनन्तर) फल है। अज्ञानका नाश करके ही प्रमाणको 
प्रवृत्ति हो सकती है । ' अज्ञानका नाश ' रूप फल प्रमाणसे न सर्वथा भिन्न है और न सर्वथा अभिन्न है। 
अनन्तर आर परम्पराका भेद भेदाभेद रूपसे ही प्रतिभासित होता हे । वही दिखाते हैं-जिप्त आत्माका 
प्रमाणकारो ( प्रभाता ) रूपसे परिणाम होता है, उप्तका फुल रूपसे भी परिणाम होता है, क्योंकि 
ऐसा प्रतीत है कि जो ही आत्मा प्रमाण करता है, वही अज्ञान छोड़नेके वाद, किसी चीजको छोड़ता 
है, ग्रहण करता है और उपेक्षा करता है । इस तरह एक प्रमाताकी अपेक्षासे प्रमाण और फलमें अभेद 


आ आता है, और करण, क्रिया तथा परिणाम इनके भेदसे सेद्‌ होता है । जेसा कि कहा भी है -- 
“ जो फल परम्परा और साक्षात्‌ रूपसे दो प्रकारका कहा गया हुँ: वह जिनभगवानके 
` द्वारा प्रमाणसे कर्थचित्‌ भिन्न कर्थचित्‌ अभिन्न होता है ॥ २८ ॥ 
अज्ञान सवे अनर्थोका मुल होनेसे प्रमाताका अपकारी होनेसे उसके नाशकी प्रयोजनता 
ठीक ही है । यह अनन्तर ( साक्षात्‌ ) प्रयोजन सव ज्ञानोंमें एकरूपसे है, इसलिए उसे सामान्यसे 
कहा है । व्यवहित प्रयोजनके विभाग करके कहते हैं कि स्वेज्ञ-ज्ञानका फल सुख, अर्थात्‌ वेषदिक्र 


सुखोंसे अतीत, परम आल्हादका अनुभव है । हुपरा फल इसका उपेक्षा है, साक्षात्‌ समस्त अर्थाँका 
इच्छाका अभाव होनेसे मध्यस्थ- 
अनुभव होनेपर भी हान ( छोड़ना ) और उपादान ( ग्रहण ) की इच्छाका अ 
वृत्तिता है । शेष प्राकृत लोगोंके प्रमाणका फन ग्रहण करने योग्यको ग्रहण करनेकी और छोड़ने योग्य 
को छोड़नेक्री बुद्धि है। इसलिए आदेथ जो सम्यग्दर्शतादि तथा रा लिङ वि अत जो 
र न्य डि i iE डः इनक इनेको इच्छा 
ग्रहण करनेकी इच्छा, तथा हेय मिथ्यादर्शनादि और विष. कण्डक आद, 2 
ये दोनों { आदित्ा और जिहासा ) प्रमाणसे साध्य हैं, 2 wh a नहीं हो 
सकती है, ली ( अप्रमाणसे ) सोच विचारकर करनेवालोंकी प्रवृत्ति नहीं होती ॥ २८॥ 


॥ पाग साक्षाच्च फलं ढे धाम्यधायि यनु । जिनैमिन्नसमिन्न च पमाणाततदिदोश्तिय्‌ ॥ २८॥ 


न्या. १२ 


[ ८९ 


ST 
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९० ] श्रीमद्राजचन्द्रजेनशात्रमालायामु [ कारिका २९ : प्रमाण और नयके वि० नि० 


प्रमाण और नयके विषयका निरूपण 


अब शोचर-विषय-विप्रतिपत्तिका निराकरण करते हैं-- 


कारिका २९-- अनेकान्तात्मकं वस्तु गोचरः सर्वसंविदाम्‌ । 
एकदेशविशिष्टोऽ्थो नयस्य बिषयो मतः ॥ २६ ॥ 


“ सब ज्ञानोंका विषय अनेकान्तारमक वस्तु है। ओर नयका विषय एकदेश ( धर्म ) से 
विशिष्ट वस्तु है ॥ २६॥' 


जिप्तमें अनेक अन्त, अर्थात्‌ अंश, धमं हैं वह अनेकान्तात्मक है। बाह्य वस्तु हो या अन्तः 
( भीतरी ), सभी अनेकान्तात्मक हैं । सर्व ज्ञानोंका विषय यही अनेकान्तातमक वस्तु पड़ती है । इस 
कथनका मतलब यह्‌ है कि विना अनेकान्तके संवेदन ही नहीं हो सकता । यहाँतक कि जो संवेदन 
आन्त हैं, वे भी अनेकान्तको ही बतलाते हैं, केवल किन्ही अंशोंमें विसंवादक होनेसे वे ' अप्रमाण ' 
कहे जाते हैं । इसका यह अभिप्राय हुआ कि-जब संवेदनसामान्य भी अनेकान्तके बिना प्रबृत्ति नहीं 
कर सकता है, तब उसका विशेषणभूत ' प्रमाण ” एकान्तमें प्रवृत्ति करेगा, यह बात तो ओर भी दर 
चली जाती है, फिर भो ऐसे बहुतसे लोग हैं, जिनके अन्त:करणके अनादि मिथ्या अभिनिवेशसे वासित 
होनेके कारण जिनकी बुद्धि कुदशंनो, कुमतोसे विप्रलब्ध ( ठगाई गई ) है, अतएव जिनको इस विषयमे 
विवाद है। इसलिए सवं प्रमाणोंके अनेकान्तके विषयपनेका साधक प्रमाण कहते हैं । 


प्रमाणोंका विषय अनेकान्त है, इस बातकी सिद्धि 


लोकमें प्रमाण परस्परमें अभिन्न ( अविभक्त ) ऐसे सि 
पि र अनेक घर्मोसे परिकरित ( युक्त 
ग्राहक है; ऐसी वस्तुका ही उसमें प्रतिभासन होनेसे; इस लोकमें जो जिसमें लो. च 
ह उसके विषयरूपसे स्वीकार करना चाहिये, जेसे-निर्दोष नयनोसे होनेवाले दर्शनमें लालरूपसे 
प्रतिमासमान जपाकुसुमका विषय छालरूप ही माना जाता है; और सवं प्रमाणोंमें हतत लाल रूप 
यावमक्त 


ऐसे अनेक स्वभावोंसे आक्रान्द बाह्य ओर भीतरी वस्तु ही मालूम पड़ती है, इसलिए वही 


उनका विषय | है। 
इस हेतुमें असिद्धता आदि दोषोंका निराकरण 


( I ha ~ ८ टर [oS 3 
) सबसे पहले असिद्धता ' हेत्वाभासका निराकरण 


वि उन्होमे होता है, जो परस्प पती ना सी 
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हैं । बिना अनेकान्तके तो ये छोग भी अपनी अभिप्रेत (इष्ट ) वस्तुका साधन नहीं कर सकते हैं । कंसे ? 
वही बताते हैं-- 


_हम पूछते हैं कि एक घर्मोमें उससे अलग रहनेवाले बहुतसे वर्म कसे समा जायेंगे ? क्योंकि 
मेदरूपसे जब वे रहते हैं. तब सभी जगह ( वस्तुके प्रदेशोंसे भिन्न स्थलमें भी ) उनके रहनेका प्रसंग 
आयेगा, भिन्न चीज तो सभी जगह रह सकती है । अगर सभी जगह नहीं रहतो है तो फिर वह भिन्न 
नहीं कहलायी । “ उन घर्मोका उसी एक धर्पीमें समवाय (अभिन्न संबंध) है. दुसरी जगह नहीं है', अगर 
ऐसा कहते हो, तो वह भी समवाय यदि उपकार्य-उपकारक भावके बिना हो होता है, तो समो जह 
वह समानरूपसे हो जायगा, क्योंकि उसका अभाव करनेत्राली कोई विशेष वस्तु है नहीं। ओर अगर 
यह कहो कि समवायमें उपकार्योपक़ारक भाव है ही, तो खेरके साय कहना पड़ता है कि तुम्हारा कथन 
नहीं रहा, क्योंकि जो अनेकका उपकारक है, उप्तकों अनेकस्वमावताकी प्राप्ति है, अनेकस्व भावताके 
अभावमें अनेकका उपकारकत्व वन नहीं सकता है। जिस स्वभावसे एकका उपकार करता है, उती 
स्वभावसे दूसरेका नहीं, क्योंकि एक स्वभाव एकमें ही उपयुक्त है। दुपरेके लिये जो उपकारक स्वभाव 
है, वह विना पहले उपकारक स्वभावक्नो नष्ट किये नहीं हो सकता। अगर बिना पहले स्वभावको 
नष्ठ क्रिये ही दूसरा उपकारी स्वभात्र उत्पन्न होगा तो एकका हो उपकार कर पायेगा, दूसरेका 
नहीं, क्योंकि पहने और दूसरे उपकारका एक स्वभाव है। ' उपक्रारक भिन्न शक्तियोसे उपकार 
करता है, भिन्न स्वमावोसे नहीं, इसलिए अनेकान्त नहीं है ऐसा अगर कहो, तो वे भिन्न 
शक्तियां किस तरहसे रहती हैं, यह बताना चाहिये ! ' समत्रायसे रुइतों हैं, ऐसा उत्तर देनेपर 
तो यह समवाय भी, अगर बिना उपकार्योपकारक भावके होगा, तो कंसे सत्र जह नहों होगा, यह जो 
प्राचीन तकं है वह पीछे लगा ही रहेगा । और यदि समवायमें उपकार्योपकारक भाव स्वीकार करते हो 
तो अनेक स्वभावताकी प्रदर्शित युक्तिसे, पुतः शक्तिकी उपकारक भिन्न शक्तित का कप 

कान रनेसे ही तुम्हारा छुटकारा होगा, इसलिए अच्छा यही है कि शुहूमें ही मत्सरि- 


अपनेंको क्लेश देनेसे क्या फायदा ? 


न र करनेमें यह गुण है-परस्परमें विभक्त संयोगी-संयोग, 
ना ह व्यक्तिन्‍सामान्य आदिमें संयोग, सम गुणी, 
अवयवी और सामान्य आदिके संयोगी, समवायी, गुण, अवयव और विशेष लिची नल 
नव विचार करते हैं तब जो दृषण-जाछ आता है, बहू भी परिहृत हो ना ९ बह दिखाते 
ही उसकी (दूषण-जाळकी ) उपपत्ति होती है, अनेकान्तमे उसका उत्थान ल य गोर 
हैं-संयोग आदिकका संपोगी आदिसे भिन्नत्वकी विकल्पनामे यह भरन किय 


~ माप यह अ युक्त / | 

ये इनमे कसे रहते हैं, एकदेशसे कि समस्त रूपसे ! ( ग व्र व 
3 वयवत प्राप्ति 

क्योंकि उनको निरवयवत्व स्वीकार किया म ह CE “वतक है यदि 


अभिन्न हैं, तो अनेकान्तकी आपत्ति आ जा 
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वे उन अवथवोंसे भिन्न हैं, तो उनमें भो वे केसे रहते हैं? यह कहना चाहिये, - एकदेशसे कि 
समस्तरूपसे ? एकदेश पक्षमें वही बत फिरसे दुहरायी जायगी, और इस प्रकार अनवस्था हो जायगी । 
(ब) अगर वे उनमें समस्तरूपसे ? रहते हैं, तो. वह भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 
प्रत्येकमें पूरे पूरे रूपसे रहनेमें संयोगादिबहुत्वका प्रसंग हो जायगा । और यदि संयोग आदि अपनें 
अवथवोंसे अभिन्न हैं, तो उनमें ( संयोग आदिम ) विकल्प ( विचार ) नहीं हो सकता है। कदाचित्‌ 
तुम कहो कि--' संयोग आदिक संयोगी आदिकसे अभिन्न हैं, इस अभेदपक्षमें भी तो संयोग 
आदि मात्र रहेंगे या संयोगी आदि मात्र '-तो हमारा उत्तर यह है कि यह ठीक 
नहीं है, क्योंकि हमने तो अभेदपक्षको भी एकान्तरूपसे स्वीकार नहीं किया है। तो फिर 
क्या स्वीकार किया है ? अन्य-अन्य, भिन्न-भिन्न स्वरूपवाले इनको हम मानते हैं और विवक्षासे 
इनमें भेद भी दिखाया जा सकता है । ऐसे हो संयोग आदिक कुयुंक्ति-विकल्पसे उत्थापित दूषणसमूह को 
निराकरण करनेमें समर्थे हैं । अबाधित प्रतिभासोंमें सर्वत्र उनका वैसा ही ( भिन्नाभिन्न ) प्रतिभासन होता 


रहता है । अन्यरूपसे जो प्रतिभासित हो रहे हैं, उनकी अन्यरूपसे परिकल्पना करनेपर हष्टकी हानि- 
संयोगी आदिसे संयोग आदि कथाखिद्धिन्न हैं, यह दृष्ट है, इसकी हानि--और अदृष्टकी परिकल्पना - 
घट, पट आदिके समान संयोग आदिक सर्वथा भेदवाले हैं, ऐसा स्वप्नमें भी नहीं देखा गया है, सो 
इसकी परिकल्पनाके द्वारा असमञ्जसताकी प्राप्ति हो जायगी, ओर ऐसा होनेपर ब्रह्माद्द त ुन्यवाद 
आदिकी सिद्धि होगी, क्योंकि इनमें और एकान्त तया एकान्त भेदकी a 
फर्क नहीं है । 


(ए) सांख्यके द्वारा प्रतिपादित असिद्धताका निवारण 


शस कथने कपिलके अनुयायी _-सांल्यलोग -भी जो कि इस हेतुमें असिद्धता आदि दोष 
जतला नाइते है, उपकार दिये जते हं। कते ? सो बताते हैं--मीतरी चीज एक संवेदनको लीजिये 
वह्‌ भिन्न-भिन्न हर्ष, विषाद आदि अनन्त धर्मोकी विवते-पर्यायसे आक्रान्त है नको लीजिये । 
अर्यक्रो लीजिये । वड भी या) पुराना आदि, कयी । ह चीज घटादिक 
य ओर बाहरी दोन प्रकारको चोजोंको अनन्त घर्म या अनन्त उप म युक्त है । इस प्रकार 
( सांख्य लोग ) केसे इससे विपरीत कथन करेंगे ? * प्रकृति-पुरुष का उक्त साक्षात्‌ देखते हुए भी 
तात्त्विक-असली है, और बिवर्त ( जगा हुआ एक द्रव्य (वस्तु) ही 


न 

हालत) अपारमाथिक नकली है 

प [| र [| इस विव र नद 

ता चलता है,!-- ऐपा अगर कहो, तो वह ठोक नहीं है को तसे ही पर्याय करी भ्रान्तिका 
(४) 


हो सर्वे प्रमाणोंमे प्रकाशमान हैं, अवाधित हैं तथा सर्ब ड 
टु गं व्यवहारमे क क नर 
र्क भी निह्वव (लोप ) नहीं कर सक्ते हैं। अगर नह परव जिता पक्षपातके किसी 
ऐ को गे है, ऐवा पर्यापपक्षपाती भी कहेगा, तो उसका हर निषेम् नहीं सबं हो तात्विक है 
सा त "द्र्य सब जगह रहता है, अत ह कर य । और अगर 
असत्य हैं। “--यह बात भी ठोक नहीं है। यदि द्रव्य पढ्‌ नहीं रहती हैं, अतएव 
द्रव्य अभेदरूप हो & 

भेदरूप होनेसे ( अलग हो जानेसे ) उप्रमेंसे निकल जाती हैं, Gi जाट न है, और पर्याय 
ट * फिर भो द्रव्य सत्य है, 
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बौर पर्याये झूठी हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। नीलो वस्तु पीली नहीं हो जाती है, इसका यह अर्थ नहीं 
हे कि वह (नीली वस्तु) असत्य है। उसको असत्य माननेसे अतिप्रसंग दोष आजायगा। पररूपके 
परिहारकी स्थितिमें ग्हनेसे सब पदार्थ झूठे हो सकते हैं। अगर द्रव्य ही पर्याय हैं, द्रब्यसे अभिन्न 
होनेसे, द्रव्यके स्वरूपके समान, अर्थात्‌ जिस तरह द्रव्यका स्वरूप द्रव्यसे अभिन्न होनेसे द्रव्यरूप ही 
है, उसी तरह पर्यायें भी द्रग्यसे अभिन्न होनेसे द्रव्यरूप हैं; अथवा, द्रव्यको छोड़कर पर्यायें नहीं रहती 
हैं, निःस्वभावं होनेसे, आकाशके फूलके समान अर्थात्‌ जिस तरह आकाशके फूलका कोई स्वभाव न 
होनेसे वह आकाशके सिवाय कुछ नहीं है, उसी तरह पर्यायोंका कोई स्वभाव न होनेसे वे द्रव्यके 
सिवाय और कुछ नहीं हैं;-ऐसा तर्क करो, तो 'पर्यायें ही द्रव्य हैं-पर्यायोंसे अभिन्न होनेसे, 
पर्याथके स्वरूपके समान, अथवा, पर्यायोंको छोड़करके द्रव्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वह पर्यायोसे 
रहित हे, जसे आकाश-कुसुम पर्यायसे रहित है तो वह द्रव्य भी नहीं है, ऐसे ही द्रव्य पर्याय रहित है, 
तो वह द्रव्य नहों है,--इस तरहसे कोई दूसरा भी तर्क करेगा, तो उसका वारण नहीं कर सकते हैं । 
इसलिए दोनों ही पक्षोंमें एक-दूसरेसे कोई विशेषता नहीं है । जिस तरहकी अनन्त सहवर्ती पर्यायो और 
क्रमवर्ती पर्यायोंसे अध्यातित वस्तु है, वह सबं प्रमाणोंमें प्रकाशित होती है, वेसा ही उसे स्वीकार करना 
चाहिये । ऐसा होनेपर अन्य स्वरूपका अभाव होनेसे अनन्त सहक्रमवर्ती पर्यायसे अध्यासित वस्तु 
ही प्रमाणका विषय है, ऐसा स्थित हुआ । 


(म) सौगतमतके विभिन्न सम्प्रदायोमें भी इस हेतुको असिद्धि नहीं बनती 
(१) सीमान्तिकको अनेकान्तकी उपपत्ति 


गतमतके अन्‌तरायियोंमेंसे भी सौत्रान्तिक इस हेतु ( परस्परमें अभिन्न अनेक घर्मोसे युक्त 
वस्तुका ही प्रमाण में प्रतिमा होना) की असिद्धता बतानेको घृष्टता नहीं कर सकता है, क्योंकि 
अनेकान्तात्मक वस्तुकी स्वीकृतिके बिना उसके स्वयंके दर्शनकी व्यवस्था नहीं बन सकती है । कसे 


हीं बन सकती है ? वही बताते है 


पहले बाह्य उदाहरणको लेते हैं-कोई एक कारण जब अन्य-अन्य सामग्रीके बोचमे आ जाता 


है तो वह्‌ अनेक कार्योका करनेवाला समझा जाता है, जैसे-रूप अपने सबक शवेटी र 
ज्ञान, तथा सहकारी कारणभावसे रस, आलोक आदि अनेक कार्योंको एक ता पन खासा हे यो 
बाह्यमें कारण है एक रूप और वह अनेक कार्यों, जैसे--अपने उत्तरक्षण, अ ; 


_ ओर आलोक आदि कार्योंकी उत्पत्तिको करता है। गे ला आलोक आदि कार्योकी उत्पत्तिको करता है। यदि ऐसा मानोगे कि “सामग्री भेंदसे भेदका अनुमव 


१ 'सूत्र धातु अवमोचन--छोड़नेके 


‘अन्तः 2 परिनिष्ठा । सूत्र 
किय 3 सकता है । 'अन्त' का अर्थ होता है 
या जाता हे वह सूत है ऐसा सूत्र आगम ही हो 


य्र । उनका सोत्रान्त (आगम-वाक्य) यह हे- रूप, रस, गन्ध 
प्रत में डौते रहते हैं ।” इस आगम-वाक्यका 
और स्पर्शके परमाण और ज्ञान ये ही तत्त्व हैं । ये त्येक क्षणमें नष्ट होते रह हूँ 


जो अनुयायी सो सौत्रान्तिक है । 
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अर्थमें आती है । इसके अनुसार जिसके द्वारा तत्वका निर्णय 


च 


४ ] श्रीमद्रराजचंद्रजैनशाखमालायास्‌ [ का० २९ : (१) सौश्नान्तिकको अ० उ० 


करनेवाले एक क्षणवर्ती कारणके भिन्न देशोंमें नाना कार्यकारिता है,-- तो ऐसा माननेमें आपके 
(बोडके) द्वारा नित्यपक्षमें जो दूषण दिया गया था, वही यहां आ जायगा : नित्यपक्षमें दिया गया 
दूषण यह था--एक कारणके भिन्न कालमें अनेक कार्योके उत्पन्न करनेका स्वभाव मानोगे, तो विरुद्ध 
घर्मेका अध्यास होनेसे उसमें 'अनेकान्त' हो जायगा । वेसा ही 'अनेकन्त' यहाँ भी आ जायगा । 
एक क्षणवर्ती कारणके जैसे एक कालमें नाना कायं करते हुए भो एकपना हो है, वेसे ही भिन्नकालमें भो 
नाना कार्योके करनेपर भी अनेकपना न होकर एकपना ही सिद्ध होगा । जब एकपना सिद्ध होनेका 


प्रसंग आ गया तब प्रतिभासभेदसे क्षणक्षयी रूपादिके स्वलक्षणत्वका स्वीकार भी निष्कारण हो गया, 
क्योंकि कुटस्थ द्रव्यके अन्दर भी अन्य-अन्य कारण-कलापोंके अंतर्गत होनेसे नई पुरानी आदि पर्याय 
तथा रूप, रस, गन्ध और स्पर्शके अवभासात्मक कार्यके संपादनमें कोई विरोध नहीं आयेगा तथा यद्र 
बौद्ध (सौत्रान्तिक ) अपने अवयवोंमें व्यापी, कालान्तरमें भी रह जानेवाले पदार्थके ऐसे आकारको 
साक्षात्‌ देखता हुआ भी स्वलक्षणोंको क्षण-क्षणमें नष्ट होनेत्राला और परमाणुरूप कहता है, अन्य 
तरहका नहीं कहता । अपनी समझसे वह जेसा स्वलक्षणोंका स्वरूप समझता है, वेसा स्वरूप त्वप्नान्तर 
में भी नहीं देखा जाता । जब वह लक्षित वस्तुका तादात्म्य 'अलक्षित अंशके अभावके निराकरण 'के साथ 
वतलाता है, तब अपने ही मुखसे वह अनेकान्तके अवभासका समर्थन करता है । कैसे ? वही दिखाते 
हैं--स्वलक्षणमें यों परमाणुओंका वतु लत्व या परिमाण और प्रतिक्षण परिणमन ( ये दोनों, 
स्वलक्षणमें अलक्षित हैं) दिखाई नहीं देता है, पर उसका स्वरूप स्थिर एवं स्थल आदि 
रूपसे जाना जाता है । अगर इस खूपसे वह दिखाई न दे, तो यह जगत्‌ सुषुप्त ( निष्क्रिय ) हो 
जायगा । और जब स्थिर और स्थुळरूपसे वस्तुका प्रकाशन नहीं होगा तब स्वळक्षणको अत्यन 
विलक्षण बतानेवाला जो प्रमाणान्तर है,उसकी भी प्रसं र 
[न्तर है,उसकी भी अप्रवृत्तिका प्रसंग हो जायगा तथा आर्श और 

क 9 अथ ओरस्वरूपको 
अपेक्षासे बहिमु ख और अन्तमु'ख, सत्रिकल्प-अविकल्प, भ्रान्त-अभ्रान्त एवं प्रमाण आदि 
ब eo लेक ॥ -अप्रमाण आदि प्रति 

सवाल अन्तःसंवेदनको एक माननेवालेके 'अनेकान्त” का अवभास असिद्ध कैसे होगा ? तथा बौद्ध ज्ञानको 
एक मानता है । उस (ज्ञान) को एक न माननेपर नानाकारसे उपरक्त पदार्थ (भाव) में युग 

ता तला न 2 युगपत्‌ प्रकाश- 

मान सित-असित (सफेद और काला) आदि अर्थकी व्यवस्थिति नहीं बन सक 


भी आकारभेद होता है । ऐसी हालतमें वह नाना देशोंमें स्थित अरथंसमुहसे बम ड poh 


विशेषित है। ऐसा माननेपर भी वह भिन्न समयमें होनेवाले हर्ष 

अभेदको संथा (एकान्तरूपसे) कंसे कहेगा ? 2 भी 200 5 ps > य 
भिन्न समयमें भेद हो जाते है । जसे वाह्य आकारकी अपेक्षासे ज्ञ।नमें भेद होनेसे से आदि भिन्न 
की अपेक्षासे एक होनेपर भी, अनेकत्व-तानात्व है, वेसे ही यहां भी स्वयं व ५ मूलमें ञञानपने 
समयमें--नानाकार जैसे हर्ष, विषाद आदि होते हैं, उनसे on गा ना है भी भिन्न-भिन्न 
और एकत्वके विषयमें नाना देश और भिन्न समयमें एक ही योग और होम कार । इस तरह नानात्व 
कि-युगपऱ्द्वावी संवितुके भीतर निविष्ट आकारोंको एकत्व है, हर्षादिकोंको नहीं री केर रहा हे । कहो 
होते है,- तो यह बात ठीक नहीं है; क्योंकि संवित्‌ के भीतर निविष्ट सित-पो / क्योंकि 
जो व्यवस्था अर्थं है, उसके ऐक्यका प्रसंग हो जायेगा; क्योंकि नना 


चे भिन्न कालमें 
आकारोंकी सामर्थ्य से 
तासे सित, पीत आदि 
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का० २६ : (र) योगाचा रको अनेकान्तकी उ० ] न्यायावतार [ ९५ 


वस्तुविषयक ज्ञानके ज्ञानरूपसे तो कोई विशिष्टता है नहीं । यहाँ कहनेंका यह अंभिप्राय है कि 
जिस समय एक ही ज्ञानके भीतर रहनेवाले नानादेशोंमें व्यवस्थित अर्थासे उत्पन्न बहुत से भी आकारोंको 
एकत्व है, तब उस एकाकार ज्ञानसे व्यवस्थाप्य बहिवेस्तुके समुदायको भी एकत्व हे, जेसे एक नीलाकारः 
ज्ञानसे व्यवस्थाप्य बाह्य नील स्वळक्षणमें एकत्व है। सो इस प्रकार चाहे वाहरी स्वलक्षण हो या 
भीतरी, वह प्रमाणसे एक-अनेकरूप स्थित है । जैसे वाह्य वस्तुओंको स्वलक्षणपना है, वैसे ही अन्तः 
बस्तु जो संवेदन उसको भी स्वलक्षणपना है । क्योंकि 'स्वलक्षण' का लक्षण यह किया गया है 
कि 'जिस्त अर्थेके सन्निधान (समीपता) और अपन्निघान (दूरी) की वजहसे ज्ञानमें स्पष्टता और 
अस्पष्टता रूपसे प्रतिभास-भेद हो वह स्वलक्षण है । इस 'स्वलक्षण' के प्रकाशमें जैसे वृक्ष आदि 
वस्तुएं पासमें होनेसे स्पष्ट प्रतिभाको जनक हैं और दूरमें होनेसे अस्पष्ट प्रतिमासकी जनक हैं 
और इसी कारण उनको स्वलक्षणपना है, वेसे ही अन्तः (भीतरी) वस्तु जो संवेदन उसको भी 
स्वलक्षणत्व है ।' केसे है ? सो ही वताते हैं-जो संवेदन स्मरण किया जाता हे वह पासमें न 
होनेसे अस्फुउ-अस्पष्ट मालूमपड़ता है और अनुभूयमान संवेदन तो पासमे होनेसे स्फुट-स्पष्ट, अथवापर- 
सन्वानवर्ती (दूसरे मनुष्यके अन्दर) संवेदन असञ्निहित होनेसे अस्फुट, स्वसन्तानवर्ती (अपने अन्दर) 
तो सन्निहित होनेसे स्फुट, इसलिए अन्तःसंवेदनमें भी स्वळक्षणका लक्षण होनेसे स्वलक्षपना हैं। फिर 
यदि स्वलक्षणमें एक और अनेकरूपता नहीं मानोगे तो तुम्हारे द्वारा मान्य दशंनकी भी व्यवस्था 
नहीं बनेगी । तथा वैसा होनेसे तुम अर्थवादी सौत्रान्तिक बौद्ध अनेकान्तके प्रकाशका प्रतिक्षेप (खण्डन) 
नहीं कर सकते हो । 
(२) योगाचारको अनेकान्तकी उपपत्ति | 
तथा योगाचार मतके सिद्धान्त भी बलात्‌ अनेकान्तकी रज्जू को ही 'पकड़ते हैं, क्योंकि उस 
मतमें भी ज्ञानको एक मानते हुए भी अनेक (एकभिन्न) वेद्य-वेदकके आकाररूप माना है व ग्य 
ग कि--ज्ञानके अनेक वेद्य-वेदक आकारोंमे एक ही योग और क्षेम है, इसलिए उनमें ऐक्य 
र र नहीं मही एक योगक्षेम होनेसे एक ज्ञानके अनेक के हि जा En [ 
वाले, एकसाथ जाननेवाछे सकल सन्तानो ( पुरुषों ) के म 
> का क हर न शा दशित हैं, अतः उसके साथ स्वसंवेदनसे 
साक्षात्कृत अतएव पारमार्थिक एकत्वकी क्षति नहीं होगी ऐसा कहनेपर तो क्षवादीके 
मतका भी प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं । क्योंकि अनादिकालीन अविद्याके बलसे जो ब्रह्म (ज्ञानाद्वत) 


[वेदनसे साक्षात्कृत है, वह भी अनेक, क्रमवाला, चेतन 
हे गर द दला जाता दे, आने दारा परसि शहर भाला 
रहित संवेदनके समान । इस तरह ब्रह्मवादी भौ pp ता 
उसमें उसे कोई कठिनाई नहीं होगी । थोड़ी देरके लिये यदि Me देतो संवेदनकी 
आन्त भी मान लें, तो भी संवेदनकी अडयता ( अकेलापन ) तो Fo प्रसद्ध आ जायगा । 
अद्दयता माननेपर जितने प्राणी हैं, उन सबकी अभी ही झुक्तिका अपर 
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९६ | श्रीमद्राजचंद्रजेनशात्रमालायाम्‌ [का २९ :(३) शुत्यवादीको अनेकान्तकी उ. 


वह यों कि-तत्त्वज्ञानकी उत्पत्तिको ही मुक्तिका लक्षण माना है और आपके अभिप्रायसे तत्त्व ज्ञानाद्वेत' 
ही है, सो उसको माननेंवाले ओप सबको मुक्ति हो जानी चाहिये, लेकिन हम तो आपको मुक्त नहीं, 
किन्तु संसारी देख रहे हैं। पर किसी अपेक्षासे संवेदनकी अद्वयता छक्षित भो होती है; अगर लक्षित 
नहोतो bd समान सवे व्यवहारके उच्छेदका प्रसंग हो जायगा । इस प्रकार एक भी संवेदनके 
लेक्षित और अलक्षित दो रूप होनेसे अनेकान्तका प्रतिभात छिपा नहीं सकते हैं । इस तरह 
ज्ञानबादीको भी इस हेतु (परस्परमें अभिन्न अनेकघमासे युक्त वस्तुका ही प्रमाणमें प्रतिभासित होना) 
की असिद्धताके आविर्भावनमें चुप होना पड़ता है। 


(३) शूत्यवादीको अनेकान्तकी उपपत्ति 

शून्यवादी कह सकता है कि समस्त घर्मका अमाव होनेसे अनेकान्तका प्रकाश असिद्ध है । 
लेकिन उसके भी, पहले तो यह समस्तका अभाव ही नहीं बनता है, क्योंकि समस्तका अभाव सिद्ध 
करनेवाले प्रमाण और प्रमेयको वह मानता नहीं है । यदि समस्तका अभाव सिद्ध करनेवाले प्रमाण 
और प्रमेयको वह मानता नहीं है और फिर भी अपनी सबके अभाव माननेकी मान्यता रखता है, 

तो सब जगह सव वस्तु प्रमाणपूर्वक है, ऐसा जो दूसरा कोई सांख्य वगैर: कटे 
हो ) दु । : कहेगा, ठो उसका भी 
वदनभङ्ग (मुखभङ्ग) नहीं किया जा सकता है । और यदि प्रमाण और प्रमेयको शुभ्यवादी स्वीकार 
करता है, तो समस्तके अभावोंकी माष्यतामें क्षति होगी । तथा प्रमाण-प्रमेय से जैसा पहले दिखाया 


गया है, अनेकान्तका प्रकाश है, इसलिए हमारा हेतु (प्रमाणमें न्ताट रि 
होना ) असिद्ध नहीं है । तु ( अनेकान्तात्मक वस्तुका प्रतिभासित | 


ग. अनेकान्त-साधक देतें अनेकान्तिक हेत्वाभासका निराकरण 


मरुस्थलमें बाछूके ढेरमें होनेवाले जलके ज्ञानमें जलका उल्लेख होने पर भी जलके न होनेसे 
‘r= |.) ० ह 
यह हेतु' अनेकान्तिक है, अर्थात्‌ 'वस्तुके ( जलके ) अप्रकाशक अप्रमाणभूत ज्ञान ( विपरीत ` 
जान) में री यह्‌ हेतु (अनेकान्तात्मक वस्तुका ही प्रमाणमें ध्रतिभासन होना ) र १ 
रांका नहीं करना चाहिये, क्योंकि मरुस्थलमें बालुके ढेरमें जल समभनेवाला का है ।?- ऐसी 
'अभ्नान्त' ज्ञानको प्रतिमापमान अर्थके ग्रहण करनेमे कारण मानते द कप न्त है, और हम 
अञ्रान्त ज्ञान भी (जो कि स्थिर स्थूळ आदि पदार्थको ग्रहण करता है ) “पन अगर ऐसा कहो--यह 
अलग हैं तथा क्षणक्षयी हैं.” इस ज्ञानसे वाध्यमान होनेसे आन्त माणु परस्परभें अलग- 


यह जो क्षणिकत्व-बोधक ज्ञानहै वह क्या खालो उपलब्धि वन है, “तो यह अयुक्त है, क्योंकि 
ष्‌ 


दर्शनमात्र है, तो क्षणिकत्वका साधक अनुमान निविषय हो जायगा, जौ 
अनुमानसे ही बोद्धलोग क्षणिकत्वका साधन करते हैं, अव वह क 
अनुमानका कोई विषय ही नहीं रहा । उसके निविषय होनेसे व ह्‌ फ 
स्पष्ट द्शनसे भी संपूर्ण रूपमे वस्तुका अरण तुम लोगोंने इस “2. 
दर्शनसे एत” नोलत्यादि तो ग्रहण कर छिया जाता है और 


' या निर्णय है ? (१) यदि 
रु निविषय यों हो जा यगा कि 
[म दर्शन ही करने लगा तो 
व्यथ हो जायगा | निविकल्प 
रसे किया हैं फि एक ही वस्तके 
चाणिकत्बादि नहीं, ऐसा विरोध 
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आ जायगा। दूसरे अनुमान यों भी नष्ट हो जायगा कि जिस विषयको एक प्रमाणनें जान लिया है 
उसमें दूसरा प्रमाण व्यर्थे ही है। यहां क्षणिकत्वको दर्शन ( प्रत्यक्ष प्रमाण ) ने जान लिया है; तब 
“ सव क्षणिक है, सत्त्व होनेसे यह क्षणिकत्व साधक अनुमान व्यर्थ ही हैं। अगर वह व्यर्थ नहीं होगा, 
तो फिर अनवस्थाकी प्राप्ति हो जायगी । (२ ) यदि द्वितीय पक्त अर्थात्‌ क्षणिकत्वका निर्णय मानोगे, 
तो जित्तना निविकल्पक हे वह अप्रमाण हो जायगा । तथा दूसरी बात यह होगो कि निर्णय अनेकान्तके 

प्रकाशको बाधता bh किन्तु समर्थेन ही करता है, बाह्य और भीतरी दोनों ही वस्तुमें उसका 
( निर्णयका ) वेसा ही विज॒म्भण ( वृद्धि ) होता है । ओर अगर ऐसा मानो ' निविकल्यक दर्शनसे सर्वथा 
वस्तुका ग्रहण होनेपर भी वह जिस अंशमेँ पीछेसे होनेवाले तथा व्यवहार करनेवाले व्यवसाय (निर्णय) 

को उत्पन्न करता है, उपो अंशर्मे प्रमाणताको प्राप्त होता है, दूसरी जगह नहीं '--तो ऐसा माननेपर 

होगा यह कि जिसके अनन्तर कार्य करनेमें समर्थे अर्थको प्रार्थना ( इच्छा ) से पुरुप प्रबृत्ति करता है वह 
निर्णय ही घ्रामाप्यका स्वीकार करेगा,निर्विकल्पक नहीं, यद्यपि सञ्चिकर्षादिके समान वह निविकल्पक 

( दर्शन ) निर्णयका जनक है। जसे प्रमाणभूत ज्ञानका जनक भी सन्निकर्ष, देहादिके द्वारा अतिप्रसङ्ग 

होनेसे प्रमाण नहीं है, वसे निविकल्पक भी प्रमाण नहीं है । -कहोगे कि--' पूर्व में न जाने गये, अर्यात्‌ 
बिलकुल नये अर्थको जाननेसे निविकल्पक प्रमाण है, व्यवसिति नहीं क्यों कि वह बिकल्प है'-तो व्यवसितिके 
समान अनुमितिको भी अभ्रामाण्यका प्रसङ्ग हो जायगा ।और न ऐसा कह सकता है कि विपरीत आक्ारके 
निराकरण करनेम चतुर होनेसे अनुमि तिमें कुछ विशेषता है.कगरों के निर्णीति भो उसके (विपरीत आका रके | हर 
करनेमें दक्ष है, क्योंकि जिस विषयमें समारोप (विपरीत आकार) नहीं होता है, उसमें निर्णयको प्रवृत्ति 
ही नहीं होती है । शायद कहो कि,--“अनु मिति त्रिरूप लिङ्गसे उत्पन्न होती है, यही इसको विशेषता है 
और इसीसे इसमें प्रमाणता आती है'-तो साक्षात्‌ अनुमत्रसे उत्पन्न होना निर्णोत्तिका महा अपराध है, 
ऐसा माननेमें हम स्पष्ट आपको मुखेताको देखते हैं । एक और बात है, जसे तिविफल्पक अनक्षित होकर 
सबसे अलग रहनेवाले स्वलञ्षणके ग्रहणमें प्रवण होता हुआ भी कुछेक अंशोको विषय करनेवाले 
विकल्पको जागृत करता-है-खड़ा करता है, वैसे ही अथे हो इन्द्रिय, आलोक आदिको संनिकृष्टतासे 
कुछेक् अपने ही अंशको ( नीलादि विषयको, क्षणिकादि विषयको नहीं ) विषय्र करनेवाले साक्षाद्‌ 
विशद विकल्पको उत्पन्न करेगा, इस तरह निर्थिकहपक्रक्री कल्पना अजगलस्तत (बफरेके गलेके थन) के 
समान हो जायगो, तब उससे क्या प्रयोजन ? 'निविकल्पकक्नी कल्पना नहीं करंगे, तो बहिरथंमें नीलत्व, 
अक्षणिकत्व, चतुरस्नत्व और ऊध्वत्व आदि अंश विरोधको प्रप्त होंगे, क्योंकि वस्तु तो अंश रहित एक 
स्वभाव है -' ऐसा अगर कहो, तो एक दर्शेतमें भी नीलादि विऋल्पके उत्पन्न करनेमें पाटव और क्षणि- 
कत्वादि विक्रल्पके उत्पन्न न करनेमे अपाटव, तथा इसी तरह बोधरूपत्व, निविकल्पत्व, और अश्नान्त- 


ठी जु ? इसलिए ऐसा 
त्वादि धर्म, जो £ मेः बिरुद्ध नहीं होते हैं, यह क्या राजाको आज्ञा है ? इ 
त्वादि घर्म, जो कि परस्परमे विरुद्ध हैं, ३४ ९ यी वरमागु्ाणः स्वत देखता 


'दर्शन तो हम कहीं भी और कभी भी नहीं देखते हुँ sa 
हो, । ऑर आप स्वयं भी केवल स्वदर्शनके अनुरागवश उसको असत्ताको नह्‌ समझते है । अपने अंश 
(: र बहिरर्थ और साथमें अन्तर्बोधको भो 


में रहने काळ।न्तरमें ले ऐसे एक 

( अवयव ) में रहनेवाले, कालास्तरमें भौ बने रहनेवा बा अ मी 

श्रकाशित न प्रसिद्ध निणय मिसर कुयुक्ति विकल्प नहीं बाँधा जा सकता हैं, इसलिए वह 
त्या. १३ 
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अन्त नहीं है । दूसरे यह कि, जो इस निर्णयको श्रान्त कहता है वह सर्व प्रमाण-प्रमेयकी व्यवस्थाका 
उन्मूछन करता है । केसे वही बताते हैं;--जो संवेदन यथासंभव अन्तबेंहिगेत सत्त्व, बोघरूपत्व,सुखत्व _ 
और नीलत्वादिमे प्रमाण है,-क्योंकि जो जिसके व्यवस्थापनमें हेतु हे वह उसमें प्रमाण है, ऐसी 
प्रमाणको व्यवस्था है, और यह संवेदन ही है जो उनका विकल्पोत्थापनके द्वारा व्यवस्थापक है,--वही 
संवेदन क्षणक्षयित्व, स्वगेप्रायणशक्तियुक्तत्व आदिमें अप्रमाण है, क्योंकि क्षणक्षयित्व आदि विषय से 


विकल्पके उत्यापनका अभाव है । तथा जो वस्तु नीलता, चतुरख्ता, अर्ध्वता आदि खूपसे प्रमेय है वही 
मध्यभाग, क्षणविवते आदिसे अप्रमेय है, तथा जो बहिरथंकी अपेक्षासे सविकल्पक या स्वप्नादि- 


दर्शन भ्रान्त है, वही स्वरूपकी अपेक्षासे अश्रान्त है, तथा जो चन्द्रदय आदिक द्वित्वमें अलीक 
है, वह भी घवलता, नियतदेशचारिता आदिकमें अनलीक है, ऐसा निर्णय है, यदि उपर्युक्त 


विरोधसे डरकर आपके द्वारा इस अनेकान्तके प्रकाशका अपह्नव होगा, तो कौनसे दूसरे ऐकान्तिक 
प्रमाण और प्रमेयको स्वीकार करके आप अपने अभिप्रायको प्रतिष्ठापना करेंगे ? इस बातको जाननेके 
लिये की चित्त सकौतुक है । अगर ज्ञानवादो बौद्ध यह कहेगा कि “हम अलक्षित अट्टेत 
प्रकाशको स्वीकार करते हैं और उस अद्वैत ज्ञानसे नानाप्र 

पक नाप्रकारताको धारण करनेवाला दे ध्यमा 
होनेसे भ्रान्त है '--तो यह ठीक नहीं है क मती 


है, क्योंकि ऐसा माननेसे जो वोधकी नानाकारता द 
है, उसकी हानि और जो बोधका अद्वय नाकारता दीख रही 


पना दीख नहीं रहा है उसको कल्पनाका प्रसङ्ग हो 
उ र ङ्ग हो जायगा । 
स FF दर्शनका तो पहुले ही प्रतिक्षेप कर दिया है। अगर कहो--' बोनी, विविधता 
फित बा त. i ? i Ml संवेदन श्रान्त है, और अमुक संवेदन अश्रान्त है, ऐका 
। सकता ह । सविन्मात्र सव जगह अव्यभिचार ए अदू सं 
विविक्त (स्पष्ट) युक्तिसे प्रकाशमान होता हुआ गा ठ असि 


। सित-असित आदि विविध प्रातिभासका निराक कर 
हा) र नराकरुण करता 
है । यह सित-असित आदि प्रतिभास अनादिकालालीन वासनासे समुपजनित संबृतिसे ही ॥ जत न 
पड़ता है, अन्यथा नहीं '--इसका अब खण्डन करते हैं । a 
क्या यह अनेकाकार बोध अद्वयसंवेदनसे भिन्न है या अभिन्न ? [ भ ] यदि इससे यह 
भिन्न है, तो यह अनेकाकार वोध अद्वयसंवेदनका कार्य तो नहीं देखा गया है, तब उससे = तिरि 
हो करके यह अद्वयसंवेदनका अ ग यी 
होता तो अद्वयका अनुमान भी कराता । और भो 


नष्ट नहीं करेगा । यदि इसके उत्तरमै ऐसा कठो--_.* य र 
वहिमु ख कालुप्पसे युक्त है, अतएव संवृति ( कप Me सत-असित आदि आकारळूः 
वोधके साथ उसकी भेद या अभेद 


हीनेसे अलीक है, तब तात्विक 
कहेगा कि अविद्यासे दशित होनेसे 


विकल्पकी उपपत्ति नहीं हो 
स 2 © यह 
पं बोघको अपारमाथिकपना है नि यो की हम 
क्योंकि उसमें कहीं भो व्यभिचार नहीं आता. 
नहीं हुआ करता, इसलिए संवित्ति सत्य है,अ 


र ९ अथ्सत्ताको तत्त्वरूपता है 
हे न जार नहीं कर सकेंगे | ' जड़में तो प्रकाश 
उसके अनेकताका अत्रभास नहीं हुआ क्रता,इपलिए अनेकार देखा कही, तो हुम भी कहेंगे कि जो एक है 


प सत्य है,अद्वेत नहीं। 'संवृत्षि-कल्पनासे अदः 
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यके भी नानाप्रतिभास होनेमें कोई विरोध नहीं आता--'ऐसा अगर कहो,तो अनादि अविद्याके बलसे जडका 
भी चेतन रूपसे प्रकाश विरुद्ध नहीं हैं.ऐसा दुसरेका भी दुष्टतापूर्ण उत्तर अत्यन्त दुलेभ नहीं होगा । और एक 
बात है । यह ज्ञानाद तवादी सिद्ध साघनसे असिद्ध साध्य जो अद्वयसंवेदन उसकी सिद्धि करता है । वह 
कहता है कि “ अद्वय संवेदन है, क्योंकि विना उसके हुए नानाकार कलुषित चैतन्यसामान्यकी उपपत्ति 
नहीं हो सकती है। ' इस तरह नानाकारकलुषित चेतन्यसामान्यको, अद्ठयसंवेदनकी अन्ययानुपपत्तिक्रे 
सामर्थ्येसे सिद्धि है । यहाँ यद्यपि नाना आकार अळीक हैं, तथापि नील, पीत आदि ज्ञानोंमें अनुगत 
चेतन्यमात्र सिद्धही हैं। अगर नानाकारकलुषित चैतन्यसामान्यक्रो सिद्ध नहीं मानोंगे, तो निहतुक होनेके 
अद्दमविज्ञानसाघक अनुमानको प्रवृत्ति नहीं होगी । इसी तरह स्थिर-स्थूछ आदिसे उपलक्षित अर्थाशके 
वशसे पृथक्‌-पृथक्‌ परमाणुओंको जो क्षणक्षयो पर्याथ,उसके तादात्म्यको सिद्ध करनेवाला अनेकान्तवादी 
प्रतिक्षेपके योग्य नहीं हैं; क्योंकि उपयु क्त युक्ति तो दोनों हो जगह समान है । जैसे वहाँ सिद्ध साधनसे 
असिद्ध साध्यकी सिद्धि तुमनेक्री, वेसे हो यहाँ अनेकान्तवादो विद्ध साधन जो 'स्यिर-प्थूलता आदिसे 
उपलक्षित अर्शाश ' उससे असिद्ध साध्य ” जो विशकलितपरवाणुज्षणक्षथिपर्यायतादात्म्य ' उसको सिद्ध 
करता है ।.और भो एक बात इप संबंघमें कहते हैं । जो यड सफेर.पोला आदि अनेक आकारोका निर्णय 
है, वह भी स्वसंवेइनकी अपेक्षासे अद्वयछ्पं है, ऐसा आपका अभिप्राय है। और जि तरह अनवस्थाके 
डरसे आपने सब ज्ञानको स्वप्रक्ाश माना हे,उसी तरह सब निश्चयको भी स्वनि श्वायक मानना चाहिये, 
नहीं तो वहाँ भी अनवस्था दोषका प्रसंग आ जायपा। और “ निश्चय ' भी स्वरूपका निश्चय सब | 
प्रकारसे करेंगे, एकदेशरूपसे नहीं, क्योंकि तुम्हींते स्वयं अपने वबके लिए कहा है कि “निश्चर्योके 
द्वारा जिस रूपका निश्चय नहीं होता है वह उनका विषय केसे हो सकता है ? ' तब क्षणक्षयी रूप 
अद्दयका निञ्चयोंके द्वारा ग्रहण होनेव र विपरीत जो अनेकाकार,उनके आरोषके अभावे शुरूस ही त 
उत्थान नहीं होगा; परन्तु यह अमुक्त ( संसारी ) का अभिमान युक्तिपे खलः हो हें, कच ह 
नहीं, भवका भाव ( संसार-बन्धन ) तो प्रत्येक प्राणीमै हे । इसलिएन्यह पस न पळा 
और पर्यायका प्रकाश आन्त नहीं है, क्योंकि तद्विपरीत अर्थके उपस्थापक प्रमाणान्तरका अभाव हे 


ऐसा सिद्धान्त स्थिर हुआ । 


और जिस समय शुत्यवादी ' सारे ज्ञान विना किसी आलम्बनके हैं, ज्ञान हांनेसे 
स्वप्नज्ञानके समान ' इस जैनादिको लक्ष्य करके कहे गये अनुमानके बलसे इस है 
ज्ञानकी भ्रान्तताको कहे, तब उसके प्रति ' सारे ज्ञान किसी अलम्बनसे होते हें, ज्ञान 7 


जाग्रह्‌शाके ज्ञानके समान ' यह विपरीत अनुमान सवक कसा न) band a 

न वकलताका उद्धावन करे, तव उ न 

न डोके ता विलाप करता हुआ कहे कि स्वप्नज्ञानका निरालम्बनपना तो me भी इष्ट 

हे पान करके पूछना चाहिये: हमारा जो स्वीकृत है वह तुमको प्रमाण हे क अप्रमाण 
: ए 


का समर्थन करते हो वेसे ही 
ह् > तो जैसे उसके बलसे दृष्टान्त ( स्वप्नज्ञान ) र 
[म [पहि अना को नै चक [अ [ यदि प्रमाण हैः तो जे 
CN ७ ? ब्र 
१ « निश्चययैर्यच्चनिश्चीयते ङपं तत्तेषां विषयः कथम्‌ ४ 
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१०० ] श्रीमद्राजचंद्रजे नक्माखमालायामु [ का० २९ : जा] ' विरुद्ध ' हेत्वाभासका नि० 


जाग्रत्‌ ज्ञानके विषयभूत अथंका समर्थन क्यों नहीं करते हो? यह कौनसा अघंजरतीय न्याय" 


हुआ ? [ब] अगर हमारा स्वीकृत अप्रमाण है, तो स्वप्नज्ञानको निरालम्बनताकी साधक कोई 
इसरा प्रमाण तलाश करना चाहिये। प्रमाणसे निर्णीत अविसंवादरूपसे इस कुश ओर काश ( एक 
प्रकारकी घासे ) के अवलम्बनसे क्या प्रयोजन ? उस प्रमाणान्तरमें भो--जो कि तछाश किया जायगा- 
वही निर्दोष विकल्पयुगल अवतरित होता है--कि वह प्रमाणान्तर निरालम्बन है कि सालम्बन ? 
अगर निरालम्चन है, तो अन्यज्ञानको निरालम्बनता नहीं बता सकते, क्योंकि उसका (निरालम्बन 
प्रमःणान्तरका ) कोई विषय नहीं है। यदि सालम्बन है, तो खेइके साथ कहना पड़ता है कि नुम 
ष पड़ गए, क्योंकि सालम्बन माननेसे “ सारे ज्ञान निरालम्बन हैं ' इम प्रतिज्ञातक्री क्षति होती है, 
बय्रोंकि उसमें इसीसे ( प्रमाणान्तरकी सालम्बनतासे ) व्यभिचार आता है । इस तरह गठक्रो घ्रतिशठके 
आचरणसे दवाना चाहिये । इसलिए इसको ( अनेकान्तद्योतक प्रमाणको ) अनेकान्तिकपना नहीं है । 


पा. * विरुद्ध ! हेत्वाभासका निराकरण 


जब त तिकप॒ता नहीं है तब विरुद्धताकी आशंका तो दूरसे ही भाग जाती है, क्योंकि 
प्रपाण-प्रकाशित अथमें सवेवा दियोके उसतरहके माननेमें कोई दोष नहीं है। 


!". इस हेतुमें संशयादि दोषोंका भी निराकरण 


उपयु क्त कथनसे १. संशय, २, विरोध, ३ वे 
र हे ८ १ ९. अनवस्था, ४. वयधिकरण्पय और ँ 
ob त्यक्षादिवाधारूप देण, ज्ञानरूपी मुग्दरसे उनका मस्तक छिन्न-भिन्न हो निते क. 
साहस नहीं कर सकते हैं। ये दुषण निमू लक मिथ्या विकल्पसे उत्थापित हैं। | 


तंशयादि दूषणोंका स्वरूप 
संशयादि दूषणोंको थोड़ेसेमें यहां बताना 
आदि अनेक धर्म कारक कीक क अप्रासङ्गिकत न होया को नित्य-ग्रनिट 
तापवत आ स्वीकार करनेपर ' यह वस्तु नित्य है और ग मी, Ce पनि 
विरो ८ सू र अभाव होनेसे संशय होता है । २ तथा जो डी वरु नित्य है के Ri 
यह विरोध हैं, क्योंकि नित्य और अनित्य प उ त्य है बही अनित्य है, 


रस्परके परिहार पूर्वक रह 
तथा अनित्य नित्यरूपसे व्यवस्यित हो, तो नित्यत्व और य Fr चे 


हार उच्छेद हो जायगा । ३ तथा जिस अंशसे नित्य f दे षा न होने लवत 
या उस अंशसे मी ( 8 ) नित्य या अनित्य है मे र्‍या (>) नित्य हो है, 
न्तको क्षति हो जायगी । ( 3 ) द्वितोय पक्ष 
त मानोगे 
अंशसे ( ^ ) नित्य ही है. या उक्ष अंशसे भो ( 8 0 या अनित्य है 
अनित्य है, 

समें भो. क अल में > 

अन्तमें अनचस्था हो जायगी । ४ तथा 


मानिता, इवका नाम है « Ma डि क 


१ किसीकी आधी बातकों मानना और आधीको नहीं - 
दै अवेजरनीय न्याय ' | 
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का० २९ : उपसंहार । नय विचारणा. ] न्यायावतार [ १०१ 


भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियोमें निमित्तभूत जो दो शब्द हैं, उनका एक अर्थमे. ना है । जेसे 

' नीकूकमल ' इसमें एक कमल द्रव्यमें नीलगुणको निमित्त करके नोल णन य. | और 
कमलत्वकी जातिका आश्रय करके कमल शब्दकी। अनन्तरु भिन्न-भिन्न प्रवृत्तिमे निमित्त नील और कमळ 
इन दोनों शब्दोंके एक अथंमें रहनेसे सामानाधिकरण्य है । यहां तो नित्यत्व और मंनित्यत्व आदि घर्मोको 
द्रव्य अभिन्न स्वीकार करनेपर जो ही नील-घर्मात्मक वस्तु नीळ शब्दकी प्रवृत्तिमें निमित्त है वही सदृश- 
परिणामरूप कमलत्वजात्यात्मक वस्तु कमल शब्दकी प्रवृत्तिमें भी निमित्त है। इसलिए अनेकान्तके स्वीकार 
क्र नेपर अभिन्न प्रवृत्तिमें निमित्त होनेसे सामानाधिकरण्यका लक्षण घटित नहीं होता है,उसके अमावसे 
वय्यधिकरण्य है । ५ तथा जिन युक्तियोंसे संशय, विरोध आदि दोष आते हैं उन्होसे असंभव दोष 
भी आता ₹। एक ही वस्तु नित्य, अनित्य आदि अनेक धर्मोसे आलिङ्गित नहीं हो सकती । अतः वही 


वस्तु नित्य और अनित्य नहीं हो सकती । हँ 


उपसंहार 


इसलिए “असिद्धता ” आदि दोषोंकी बात अब जाने दो । ' तथाप्रतिभास ' लक्षण हेतु ही 
प्रमाणकी अनेकान्त विषयताको दुसरोसे स्वीकृत कराता है, इसलिए ज्यादा विस्तारसे कुछ मतलब नहीं। 
अत: “ वरस्परमें अभिन्न अनेक घर्मोसे परिकरित वस्तुका ही प्रमाणमें प्रतिभासन होनेसे ' सवे ज्ञानोंका 
विषय अनेकान्तात्मक वस्तु है, यह सिद्धान्त स्थिर हुआ । | 


नय विचारणा 


— ah FH 


नयसामान्यका लक्षण, उसके मेद और सर्वे अभिम्रायोंका उनमें अन्तर्भाव 


ऊपर तो यथावस्थित प्रमाणके व्यापारके पर्यालोचक प्रमाताके अभिप्रायसे प्रमाणका विषय 
दिखाया । लेकिन नय किस तरहका माना जाता है, ऐसा प्रश्‍न होनेपर * एकदेशविशिष्टोऽयो नयस्य 
विषयो मतः ? यह कहा है । अनन्तघर्माध्यासित वस्तुको अपनेको इष्ट ऐसे एक घर्मसे विशिष्ट जो ज्ञान 
बताता है या विषय करता है वह नय है, अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणसे यथावस्थित वस्तुस्वरूपके LC 
अनन्तर ' यह नित्य है या यह अनित्य है ' इत्यादि अपने आशथसे वस्तुके एक या घर्म ) का 
परामर्श नय है, नयका विषय अनित्यत्वादि धमरूप जो इष्ट द स) ल तथा 
पररूपे व्यवच्छिन्न होता हे। ` अर्थ ' नाम ह प्रमेयका । ऐसे ही अथक्रो प्रमाण ग्रह 


जि त्पाइनमात्रकी प्रतिज्ञाकी थी, इस- 
गेई शंका करता है कि आदिवाक्यसे तो प्रमाणके व्युत्पादनमात बा 
लिए Ml य अप्रस्तुत है । ठोक है, ऐसा मानतें हैं कि नय प्रमाणसे बहुत दूर 
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१०२ ] श्रीमद्राजचन्द्रजेनशासत्रमाला याम्‌ [ का० २९ :नय विचारणा. 


नहीं जाता है । वह उसका अंशभूत ही है ओर प्रमाण भी आखिरकार नयके समुदायसे संपाय है, अतः 
प्रमाणका व्युत्पादन प्रतिज्ञात होनेपर, इसके ( नयके ) उसके मध्यमें आजानेसे उसके ( प्रमाणके ) 
ग्रहणसे इसका भी ग्रहण हो जाता है, इस न्यायसे वह गृहीत ही है, अप्रस्तुत नहीं हे । नयके विषयमें 
भी पदार्थ तो वही है जो प्रमाणमें है, केवल आशय ( वाक्ग्रके अर्थ ) का भेद है। शंक्राकार फिर शंका 
करता है कि-यदि नयके प्रमाणके भीतर आजानेपर भो उप्तका विषय पृयकसे प्रतिपादन करोगे, तो 
प्रमाणके ही समान, नयविषयक लक्षणादिकी विप्रतिपत्ति भी निराकरण करनी चाहिये। टीकाकार 


उत्तर देते हैं कि शंका ठीक है, लेकिन और दशेनोंमें नयका व्यवहार प्रसिद्ध नहीं है,इसलिए घर्मी(नय)के 
अभावसे तद्विषयक विप्रतिपत्ति है ही नहीं । दूसरी बात है कि नयसे तत्त्वका प्रतिपादन भी नहीं हो सकता 
है। तत्त्वप्रतिपादनमें प्रमाणका हो व्यापार होता है । नय तो वस्तुके एकदेशनिष्ठ है, इसलिए तत्त्वके 
प्रतिपादनकी सामर्थ्यसे विकल है । इस कारण आचायेंको तो उसके लक्षण आदिके स्वरूपके कथनमें भी कोई 
बड़ा भारो आदर नहीं है। ओर जो इसके विषय (गोचर) का प्रतिपादन किया हे, उसे काकु (प्रश्‍न) के 
द्वारा हेयपक्षमे शामिल किया है दथा साक्षात्‌ कहते हैं कि जैनदर्शनको माननेवालोंमें भी जो मूर्खं 
लोग हैं, ये प्रमाणसे प्रतिपन्न भी अनेकान्तात्मक वस्तुर्मे एकदेशके समर्थनके अभिनिवेशरूप कदाग्रह 
नहीं रकक्‍खें । अथवा जेनोंके प्रति नयके विषयका कथन उपलक्षण है। अत: यहाँ उसके लक्षणादि भी 
बतलाये देते हैं। ' प्रमाणसे जाने गये अर्थेका एकदेश जानना ' सो नयका लक्षण है। यह लक्षण 
जितने नयविशेष हैं, उन सबमें जाता है और वह पररूपोंके हटानेमें भी समर्थ | 

के त ट्‌ समर्थ हे । इनकी संख्या 
अनन्त है, क्योंकि वस्तुमे अनन्त घमं होते हैं, और उसके एकदेश रूप धमंकी द पर्याय उससे जो 
हमारे अभिप्राय निश्चित होते हैं उनका नाम नय है, तो भी प्राचीन आचार्योने सबको संग्रह 
न के सात नय प्रतिपादन किये हैं। जेसा कि कहा 
अ एस, पुल हार, ! शन समर सझढ़ और एवम्भूत ये नय हैं ।” [ तत्वार्थसूत्र 
ह ] Fo ( टोकाकार सिद्धूर्षिगणि ) भी उन्हींका उल्लेख करेंगे । प न बालम 
केसे आ जाते हैं ? सो कहते हें । अभिप्राय किसी दुसरेको दो ही तरहसे 
अर्थद्वारा या शब्दद्वारा, इससे दुसरा उसके प्रकट Ci oN सा 


विशेषकी विना अपेक्षा किये, लोक-च्यवहारमें काम शास्रीय सामान्य- 
उनके समूहसे जन्य व्यवहार है । जो सौगत क्षण-क्षणमें नष्ट कामना करते हैं, 
जाल. होनेवाले परमाणुरूप रि म 
ऐसा मानते हैं, उनके संघातसे घटित आन्न है। तथा जो त पर न्हे सत्य हैं, 
चाहते हैं, उनके समूहसे साध्य शब्द है। जो व्युस्पत्तिसे हे शब्दोंको प्रवृत्तिको 


हीञ्च 
नहीं मानते, उनसे जन्य सममिरूद है । और ही शब्दोंकी प्रवृत्तिको मानते 


: हैं, और तर 
जो वतंमानकालमें ह 


होनेवाली व्युत्पत्तिको 
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निमित्त करके हो शब्दोंकी प्रवृत्ति होतो है, और तरहसे नहों होती, ऐसा मानते हैं, उससे संघटित 
एवम्भूत है। सो इस प्रकार वस्तुको विषय करनेवाला कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो इस नय- 
सप्तकमें अन्तभू त न होता हो । तब सर्व अभिप्रायोंके संग्राहक ये नय है, ऐसा स्थिर हुआ। ' 


१, नगम नयका निरूपण 


अश्न इनमेंसे प्रत्येक नयके मत-अभिप्रायका वर्णन करते हैं:--गमन नाम जाननेका है, ' ति! 
निश्चित रूपसे जानना, स्पष्ट वस्तुका ग्रहण करना, इसका नाम नेंगम है । अयवा, 'निगम्यन्ते' निश्चित- 
रूपसे जो आने जाते हैं वे निगम, अर्थात्‌ अर्थ हैं, उनमें होनेवाला अभिप्राय जो कि नियत परिच्छेदरूप 
है, वह नेगम है । सत्तालक्षण महासामान्य, द्रव्यत्व गुणत्व कमंत्व आदि अवान्तर सामान्योंको तथा 
सबर्म असावारणलक्षणवाले अन्त्य विशेषोंको और अवान्तर विशेषोंको, जो कि अपेक्षासे पररूपके हटा- 
` नेमे समर्थ हैं और जिनका सामान्यसे अत्यन्त भिन्नस्वख्प है, इन सवको यह नेगम नय विषय करता है 
वही बताते हैं-पदार्थोकी व्यवस्था ज्ञानके हारा होती है, और सामान्यग्राही ज्ञानमें विशेषका अवभास 
नहीं है । बरावर पहलेसे चला आ रहा जो एकाकार, उसके परामशेसे सामान्यका ग्रहण होता है, नहीं 
तो सामान्य-ग्राहकपना नहीं बनेगा । और न विशेषको ग्रहण करनेवाले संवेदनमें सामान्य प्रतिभासित 
होता है, विशिष्ट देश और दशासे युक्त पदार्थको ग्रहण करबेसे विशेष ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है, नहीं 
तो विशेषका ज्ञानपना नहीं होगा । और न ये परस्परमें विभिन्न होकर प्रतिमासित होनेवाले सामान्य- 
विशेष किसी प्रकार मिल सकते हैं, अतिप्रसंग होनेंसे । अतिप्रसंग यह होगा कि विभिन्न खूपसे प्रति- 
भासित होनेवाले संपूर्ण पदार्थोके स्वरूपमें ऐक्यकी प्राप्ति हो जायगी। प्रमाणका ख इसतरह 
करेंगे--लामान्य-विशेष परस्परमें विभिन्न हैं, पार्थ क्यरूपसे उपलब्धि होनेसे इस लोकमे जो-जो 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे उपलब्ध होता है, वह-वह परस्परमें विभिन्न द्रव्य है, जेसे-देवदत्त और य 
पृथक्‌ रूपसे सामान्य-विशेष देखे जाते हैं, इसलिए वे परस्परमें विभिन्न हैं। * सामान्यसे वि केसे 
उपलम्भ पृथक्‌ नहीं है अगर ऐसा कहो, तो हमें तुम बताओ कि उसका (विशेषका ) कद 
होगा ? यदि कहो कि--सामान्यसे व्याप्त होकर होगा, तो वह विशेषका अत हास या प्ट 
सामान्यका भी उससे ग्रहण हो जायगा। सामान्यका भी ग्रहण हो जावेसे उस अरा FR 
ब्दकी और तत्साध्य व्यवड्ारकी प्रवृत्ति नहीं करेगा । 
ग्रहणका अभाव होनेसे प्रमाता तद्वाचक शब्दके तता ता, बल निस 
लेकिन ऐसा है नहीं, विशेषके कथन और व्यवहारकी प्रवृत्ति देखे Fs re चाहिये । 
चाहता है और उससे व्यवहार करना चाहता है, उसे तद॒ग्राहक प्रथक्‌ हीं तो 
अपनेको ग्रहण करनेवाले ज्ञानमें यदि प्रकाशित नहीं होगा, 
तथा सामान्य भी पृथक्‌ आकार रूससे नेको ग्रहण विशेषका भो आकलन होतेसे सामान्यके कथन 
उस ( सामान्य ) को विषय करनेवाले ज्ञानके द्वार व be मान्ये कथन और व्यवहार दोनों 
ल न से ही कहना पड़ेगा, क्योंकि सामान्यत त. न 
और व्यवद्दारकी प्रवृत्तिका उच्छेद वे राहो बोधकी इटि न दोनेपर उन दोनोका भी 
ही पृयक्‌ सामास्यग्राही बोघमुठक हैं, केवल साम" ८ 
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अभाव हो जायगा। और न सामान्य अथवा विशेषका तिरस्कार ( उपेक्षा ) करके खाली विशेष रा 
सामान्यका अम्युपगम करना ठीक होगा, क्‍योंकि दोनों ही स्वग्राही ज्ञानमें प्रतिभासमान होते हैं। 


इस कारण, उनमें कोई विशेषता नहीं है । इसलिए ये दोनों ही परस्परमे विभिन्न (विशकलित ) स्वीकार 
करने योग्य हैं। यह नेगम नयका वर्णन हुआ । 


२. संग्रह नयका निरूपण 


अब संग्रहका अभिप्राय वर्णन किया जाता है। जो संग्रह करता है वह संग्रह है। ' संग्रह' 
करनेका अर्थ हुआ संपूर्ण विशेषोंके अग्रइण पुर्वक सामान्यरूपसे जगतृका ग्रहण करना । संग्रहवादीका 


सिद्धान्त है कि सव एक हैं, सत्‌ रूपसे समान होनेसे। वह तर्क करता है--भावलक्षण सामान्यसे 
विशेष अलग हैं कि एक हैं ? इन दोके सिवाय तीसरा विकल्प उठ नहीं सकता है । ( १) इनमेंसे 
यदि आद्यपक्ष मानते हैं, तो विशेष निःस्वभाव स्वीकार करने पड़ेंगे, आकाशकुसुम अःदिके समान 
भाव ( सत्ता ) से भिन्न होनेसे ' ( २) यदि द्वितीय कल्प ( पक्ष ) मानते हो, तो वे विशेष भावमात्र 


हो जायेंगे । केसे ? इस तरह-विशेष भावमात्र हैं, भावसे अभिन्न होनेसे: इस लोकमें जो जिससे 
3 4 << 


2 होता है वह वही होता है, जेसे भावका हो स्वरूप; विशेष भावसे अभिन्न हैं, अतः तद्रप ही 
। श शंका करता है--यदि ड ee 
शंकाकार 7 ₹्‌ यदि भावमात्र ही तत्त्व है, तव वह॒ नो सब जगह समान है, अत: जो 


यें प्रत्येक प्राणोमें खम्मा, हाथो, घड़ा, कमंछ आदि दि त - ८ 
१. हो जायेंगे, अत: विशेषको स्पष्ट हार ना (पात सना मि, थे सक 
नहीं है, व्यवहार भी अनादिकालीन अविद्या ( अज्ञान ) के बळे प्रवर्तित , लिए ME ol 
पारमाथिक प्रमाणसे प्रतिष्ठित तत्त्वके प्रतिबन्ध ( संबंध, व्याप्ति) का है, इसलिए उसके साथ 
यह है कि विशेषका आग्रह बिलकुल ही त्यागने योग्य है, बिशेष वच है । दुसरो बात 
अभाव होनेसे । वही दिखाते हैं-विशेष सेदरूप ह, कोकिन Se व्यवस्थापक प्रमाणका 
नही करता है। सबसे पहले प्रत्यक्षको लो। उसकी oo Sd भेदको विषय 
क ह पाहारा लर सकला है साका नहा याकि जञानम ही होली है, 
pe नः अ र र: है गो उादक नहों है उसका भो क नन. 
द्रष्टा हुँ वे सर्वदर्शी डो जायेंगे ती ड “के आ जायगा; तब कुछ विशेषत; डोने; ह तने 
Go | होगा अत: भावा 
मानना चाहिये। और वह भाव सब तरह ही समान ( उपलब्ध ) है, इस छ 0 ह न उसे 
' रेस कारण उनो तरहसे उसके 


( प्रत्यक्षके ) द्वारा ग्राह्य है, उसके उत्तर कालमें होनेवाला ' यह 
: इस आकारका विकल्प यद्यपि व्यवहारकी रचना करता है. 6६ घडा है, कपड़ा आदि नहीं है 


नहीं हे । इसलिए प्रत्यक्षसे विशेषका ज्ञान नहीं हो य किन्तु वड अविद्यामुलक होनेसे प्रमाण 
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३. व्यवहार नयका निरुपण 


अन व्यवहारमतक्रो हैं--व्यवहार 

en टे तु जेसी ग्रहणकी जाती है वेसी हो वह 
5 अदृष्ट एवं अव्यर्वाह्मयमाण वस्तुकी पर्किल्पनाके कष्टकी पिष्टिका (?) से कोई प्रयोजन सिद्धि 
नहीं होगा । जो वस्तु लोकके व्यवहारमें आती है उसीका अनुग्राहक प्रमाण .देखा जाता है 
इतरका नही । संग्रहाभिमत एक अनादिनिधन सामान्य प्रमाणभूमि नहीं है, क्योंकि वेसा अनुभव नहीं 
होता है और उसीकी मान्यता रखनेसे सबोंक्ो सवंदर्शीपनेक्रा प्रसंग आ जायगा। और न प्रमाणसे 
बिशेष परमाण्रूप एवं क्षणन्नयों दीखते हैं, क्योंकि वेसी प्रवृत्ति नहीं है । इसलिए निखिल लोकसे 
अवाधित, प्रमाणसे प्रसिद्ध, कुछ काल पर्यन्त रहनेवालो स्थुलताको धारण करनेवाला, जल लावा 
आदि कार्यको करनेवाला घट आदिक है, वह पारमाथिक ( असली ) वस्तुका रूप होओ, लेकिन 
पूर्वोत्तर क्राळमें होनेवालो उस घटादिक वस्तुस्वरूपके पर्थायको पर्यालोचना करना ठोक नहीं है, क्योंकि 
उसमें (पूर्वोत्तरकाळतर्ती पर्यायमें) कोई प्रमाण नहँ है । बिता प्रमाणके वित्रार नहीं क्रिया जा सकता 
है, फिर वे (पर्याये) अवस्तु हैं, इसलिए उनके विषयक्रा पर्यालोचनासे कभा प्रयोजन ? सो ही कहते हैं- 
पूर्व और उत्तरकालमै योनेवाले द्रव्यके विवर्त या क्षणक्षयो परमाण्‌ लक्षण विशेष किसी भो लोरुव्यवहार 
की रचना नहों करते हैं, इसलिए वे वस्तुके रूप नहीं हैं । लोकव्यवहारमें जो उपयोगी हैं उन्होंको 
वस्तूपना हो सकता है । यह व्यवहारका वर्णन हुआ । 


[ १०५ 


` ७, ऋजुसूत्र नयका निरूपण 


अव ऋजुधृत्रका अभिप्राय कहा जाता है--ऋजु' माने सरल (प्रगुण), कुटिलसे विपरीत । 
अतीत और अनागत (भविष्य) ये वक्र हैं, इनका परित्याग करके वर्तमान क्षणमें रहनेवाले चस्तुके 
रूपको जो सुचित करता है, अर्थात्‌ निष्टङ्कित दिखाता है वह ऋजुध्त्र है । यही इसका अभिप्राय 
दिखाते हैं । अतीत विनष्ट हो चुक्रा है और अनागत अभी आया नहों है, इसलिए इन दोनोमें कोई 
भी शक्ति नहीं है । इस बत गधेके सींग आदिसे कोई विशेषता नहीं है । अर्थक्रिया भी 
ये नहीं कर सकते हैं, और जो वस्तु होती है वह अर्थक्रिया-कार्य करनेमें समर्थ होती है ] उसके अभावसे 
इनमें वस्तुत्व नहीं है । वर्तमान क्षणसे विशिष्ट जो वस्तुरूप हैं उस शा समता त ब्यापार होता है, 
इसलिए वही पारमार्थिक है । और वह भी निरंश स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि वतुता अंभमें सा 
युक्तिसे नहीं बनता है। एकका बिना अनेक स्वभाव हुए, अपने अनेक अवथर्वास ब्यान र र 
सकता । और अनेकस्वभावता माननेमें विरोध आता है। कसे ? देखो-यदि ही एक है तो न क 
केसे ? और यदि अनेक है तो एक कसे ? बयोंक्रिं एक और अनेक परस्परके प क ही रह सकते | 


हैं । इसलिए स्वरूपमें निमग्न परमाणू 
कार्योमें व्यापार करते हैं, इस कारण वे ही स्वलक्ष 


न्या. १४ 


ग ( पदार्थ ) हैं, स्थुलताको धारण करनेवाला 


i 
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क स्वलक्षण नहीं है । दूसरी बात यह है कि प्रमाणसे अर्थकी व्यवस्था होती है और प्रमाण 
क कारको व्याप्तिके ग्रहणमें कुछ भी व्यापार नहीं करता है । एकका अनेक अवयवोमें रहना 
प्ति है, और इसीको स्थूलत्व कहा है और एकका अनेक क्षणोंमें रहना कालव्याप्ति है, 
ह इसीको स्थिरत्व कहा है। इनमेंसे कालव्याप्ति अनन्तर होनेके कारण संनिहित 
रळ या ह किसी तरह अर्थेको प्रकाशिका है । जितने प्रमाण हैं वे सब वर्तमानका ही 
५0 हँ पट र 22 यह तात्पय हुआ कि परिच्छेदक ( ज्ञायक ) प्रमाण एकक्षणवर्ती ही है 
Da पाराच्छ्यमान अथ भी अपने एक क्षणमें रहनेवाला हो जानने योग्य है, पीछे और आगेके 
ह र क नहीं, क्योंकि जिस कालमें परिच्छेदक प्रमाण है, उसमें अर्थ नहीं और जिस कालमें अर्थ 
उसम पःरच्छेदक प्रमाण नहीं है । सर्वे प्रमाण वर्तमान अकाशरूप इस तरह हैं--प्रत्यक्षका जन्म 
आलोक, मनस्कर (मनका उपयोग) और चल्नु, इन चारके द्वारा र 
शित अः णमें 
i और भावी क्ष वह सन्निहित नहीं है, इसलिए वह इसीकालमें संबद्ध ही' 
संनिघान नहीं है । क हँ द म नही, क्योंकि उसमें ता 
हु हंकिरक भी यदि वह विनष्ट भी पूर्वक्षणवर्ती रूपव प 
करेगा, तो विनेष्टपना समान होनेसे निरवधि क्षणकी परम्परा जे गत हा पहरा?) 
संकलिकासे (जोड लगानेकर अनादि क प्रतीत होगी । ऐसा होनेपर 
ऐसा ही अनागतक्षणक्रे ग्रहणमेंभी लगाना । लेः डक स सत हो जायगा । 


नेमें कन यह सब हीं है. इ प्रत 6. 
क्षणके ग्रहण करनेमें ही कुशल है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये। 0270 व्यक वार्तमानिक 


__ rpms. २ - अत्यक्षकों जो वर्तेमानकालपरिगत वस्तुका 
जस्तुका लक्षण क्षणक्षय आदिसे अवस्थितपना है । अगर स दै, वह वैमाषिकके अभिप्रायसे है, कयोंकि 


संनिकृष्ट अर्थसे उत्पन्न होनेवाले द्वितीयक्षणमावी ज्ञोनके जिक लणिकत्व) नहीं होगा, तो चक्षुरिन्द्रियसे 


स है, उसीका साक्षात्कार किया 
है, जैसा कि तद्वादी कहते हैं-- कारको प्रत्यक्ष जानता है'-ऐसा सोत्रान्तिकोंका सिद्धान्त 


“बैभाविक ज्ञानसे युक्त अर्थ होता है ऐसा 
फैलनेवाला, जानेवाला नहीं 0 ह आर 

के क त रतत है। योगाचार त साल विक 
९ वच्छ ज्ञानको ही उत्कृष्ट मानते हैं ।” MENS 

वता दिया है । वैभाबिक और मइ 
क ८ ठहरने । यम जन्दका 
कहि गाज ग वद जितका भवोजन लो वैभाधिक । पठ होती है, ' इत्यादि दिस्ड 
होने बाळा सो क वरको जो जानते या पढ़ते ह वे बैमाचिक छि,न्या यकुमुद्चन्द्रमे विमाषा 
2: मध्यम । पुर्व और उत्तर क्षणको नहीं छूनेवाला नि पएविक है ऐसा कहा है । तथा मध्यमे 
समथन करनेवाजे जो वादी हैं वे भी मध्यम हैं । माध्यमिक सानक्षण वह्‌ मध्यम है i 
या मध्यम, नामका कोई खास आद पुरुष, उसका दर्शन सो न न. बना > और हत 
' ९ "जतका प्रयोजन न्ने हूँ, 
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यहाँ शंकाकार शंका करता है कि यदि अर्थोंके स्वरूपकी क्षणभंगुरताको देखनेवाला 'प्रत्यक्ष” 

दे हैं, Rs क्षणभंगुरता भी प्रतिभासमान होती हुई विवादका विषय नहीं यने, और इतके 
ए उसके वि छोकिकजनोंके व्यवहारकी प्रबृत्ति होनी चाहिये; लेकिन : हीं, क्यों 

व्यवहारकी प्रव्रित्ति ती स्थिरताके द्वारा हो 2 वड 


र ती है। अब इस शंकाका समावान करते हैं-क्षणविनश्वरताका 
साक्षात्कार तो होता है, पर मूर्ख लोग उसका निश्चय नहीं 


कर पाते हैं, क्योंकि उनको बुद्धि एकसी (सहश) 
आगे-आगेकी जो उत्पत्ति उससे ठगो जाती है । सहशोत्पत्तिके आवरणमें वे क्षणको पहिचान नहीं 


पाते हैं, उसमें उन्हें एकत्वका भान हो जाता है, अतः नित्यता मान लेते हैं । और यह जो विपरीत स्थि- 
रताके व्यवहारकी प्रवृत्ति हो रही है, इसका कारण अनादिकालसे प्रहूढ़ जो वासना, उसके प्रवोधसे 
उत्पन्न मिथ्या विक्रल्प है। सो यह अध्यक्ष (प्रत्यक्ष) का अपराध नहीं है, किन्तु प्रमाताओ हो है । 


देशव्याप्ति (स्थूलता) का दोष इस प्रकार है-घना आकार, अर्थात्‌ स्थुछता, भी प्रत्यक्षके 

पीछे होनेवाले मिथ्या विक्रल्पके द्वारा ही दिखाया गया है, स्पष्ट दर्शनमें उसका (स्थुलताका) प्रतिभास 
मालूम नहीं पड़ता । हाथ, पेर सिर और गर्दन आदि अवयव ही जो एक-दूसरेसे अलग हैं, स्थुल शरी- . 
रमें मालूम पड़ते हैं, एक व्याप्य आकार उसमें माळूम नहीं पड़ता, और वे अवयव भी अपने अंशोंमें 
व्यापी नहीं मालूप पड़ते, क्योंकि परस्परमें अलग-अलग (विशकलित) रहनेवाले इनके अवग्रवोंकी प्रति- 
भासत्ता भी तभी तक मालूम पड़ती है, जबतक ये परमाण्रूपसे रहते हैं । व्यापी रूपका तो विचार ही 
नहीं किया जा सकता है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। और न अनुमानसे स्थिर और स्थूळ वस्तुको सिद्धि 
होगी । प्रत्यक्षपरिगृहीत संवंधको लेकरके अनुमानकी प्रवृत्ति होती है । और जव प्रत्यक्ष हो क्षणभंगुर 
तथा विविक्त (स्पष्ट) अंशक्रो ग्रहण करनेवाला हमने बताया है, तत्र अनुमान भी उसके संबंधसे 
होनेवाले उसके विषयको ही परंपरासे प्रतिष्ठापित करता है । स्वयं अनुनानमें प्रतिभासित होनेवाला 
जो उसका रूप 'सामान्य' है, वह तो झूठा है, लेकिन फिर भी अनुमानको जो प्रामाण्य माना है: 
वह अध्यवसाय (वस्तुका निश्चय) से होनेवाले स्वलक्षणके व्यवस्थापनके द्वारा ही माना है । यहाँ 
कोई झायद शंका करे कि स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदि स्थिर एबं स्थुल वस्तुके बिना नहीं उत्पन्न 
होते हैं? क्‍योंकि जो वस्तु पूर्वेमें नहीं देखी है उसमें वे नहीं होते, न और पुरुष आदि अवयवियोंका 
स्मरण तथा प्रत्यभिज्ञान भी होता है । लेकिन यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि स्मरण प्रत्यभिज्ञान 
आदिमें उनके झूठी वासनाके प्रबोधसे उत्थापित होनेसे प्रामाण्य नहीं है हे ओर दूसरी बाज़ यह . है 
कि स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदि भी स्वयं वर्तमानक्षणमें ही मका शत होते हैं। सहश अन्य-अन्य 
उत्पत्तिके देखनेसे जो विभ्रम होता है उससे स्मरण आदि ज्ञानको हो वासनासे होनेवाले अतीत 
क करते हैं । हम अतीत अर्थके आकारवाले थे, ऐसा स्मरणादिक ज्ञानोको बिकल्प 
अर्थके रूपसे निश्चित करते हैं । ही । स्वरूप-अपने ( स्मरणादिक ) ज्ञानके आकारमें घनाकार या 
होता है । यह विकल्प ही वासना अध्यारोप (खयाल) करते हैं । इसलिये उनसे (स्मरणादिकसे) 


स्थुलता नहीं भी है, फिर भी उसका थ a 
पा सिद्धि नहीं होती । अतः व्यापी रूपमें किसी भी प्रमाणकी विषमता न होनेसे 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०८ ] श्रीमद्राजचंद्रजैनशाञ्जमालायामु [का० २९ : शब्दादि तीन नयोंका नि० 


परस्परमें अलग-अलग परमाणू ही परमाथंसे हैं, ऐसा ऋजुसूत्रका विषय हुआ । एक संग्रह इलोकमें 
कहा भी है-- ॥ : 


“ऋजुसूत्र यका विषयं शुद्ध पर्यायके आश्रित है, क्योंकि स्थितिसे रहित नश्वर भाव ही 
पाया जाता है ।” 


शब्दादि तीन नर्योका साधारण रूपसे निरूपण 


न उपयु क्त अथंस्वरूपके निरूपणमें निपुण नयोंका मत वर्णन क्रिया, अब शब्दके विचारमें चतुर 
नयोका वर्णन किया जाता है-तीनों ही शब्द आदि नयोंका यह साधारण अभिप्राय है कि शब्द ही 


रे 
> 


परमार्थ (वास्तव) है अर्थ नहीं, क्योकि अर्थ शब्दसे भिन्न नहीं है । “वस्तुकी सिद्धि तो अलगसे 
होती है, इसलिए गब्दसे अर्थ अभिन्न केसे है ?' --ऐसा पूछनेपर शब्दब्रह्मवादी उत्तर देते हैं कि 
हप इस वातको प्रमाणपूर्वक कहते हैं । केसे ? सो ही दिखाते हैं:--शब्दसे अर्थ भिन्न नहीं हैं, शन्द्को 
च > में 

लि होनेपर अर्थके प्रतीयमान होनेसे इस संसारमें जिसके प्रतीत होनेपर जिसकी प्रतीति होती 
है वह उससे अभिन्न होता है, जसे शब्दके प्रतीयमान होनेपर उसका ही स्वरूप । झाब्दके 

ड र्‌ र ग हु झप । राव्इके प्रतीसमान 
होनेपर अर्थे प्रतीत होता है, अतः वह उससे अभिन्न है । कोई कहेगा कि-जिसको शब्द और अर्थका 
संकेत नहीं मालूम है ऐसे पुरुषके घट शब्दके सुननेपर भी घटकों प्रतीतिके न होनेसे शब्द अर्थसे भिन्न 
हैं,--तो ऐसे तो विषमें मारने को शक्ति है ऐसा जिसको न " 
मारनेकी शक्ति उससे भिन्न हो जायगी, | 


उसके मारनेको शक्तिमें जो अभेद समें वः नहीं गुड़के 
टुकडेके समान उन दोनोंमें परस्परमें भेद यार CS तो जुडे 
'और भिन्नके साथ संबंध नहीं हो सकता है, 


ता दो ज बिना सन्या हने वतच सिद्धि तो बनता न कोई 
व | भा नह हे. बरोक विना शब्दका अर्थ हो नहीं है, केवल इतना ही फक है Gr 
न ् 202 हैं, कोई मान्य शब्दोसे । अथवा, 'सकल अर्थोके कस 
न र ल दै । वर्क इसके उल्टे 'सभी अर्थ अपना-अपना वाचक रखते हैं 
अथंके वाताया वाचक होनेसे व हर त ठे “यह अनुमान इसमें प्रमाण है! सुखी 
लि लि त व के क्तके अनुसार अर्थेको शब्दसे अपाथ कप ता को 
का विचार नहीं करिया है, उपचारसे विरक्त हींहै, फिर भी रौकिकजन जिन्होंने कि दवा 
7 ० रसे अथका शब्दसे भिन्न भी व्यवहार करते ट्‌ ती परमाथ 

त जि होतो वेज पत्र नयें प्रतिपादित युक्तियोंसे भी न=) „९ गणि दोगध्यं- 

यही सिद्ध होता है । 
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५. शब्द नयका निरूपण 


अब इनमेंसे प्रत्येकका अभिप्राय कहते हैं। पहले शब्द लेते हैं। रूढ़िसे प्रचलित होनेवाले 
जितने शब्द हैं, उनकी निसी-न-किमी सर्थमें प्रवृत्ति रहती है, जैसे-इन्द्र, शक्र, पुरन्दर आदि । प्रतीतिके 
कारण उन सबका एक ही अंथ इष्ट है । जेसे अर्थका शब्दसे अभेद प्रतिपादन किया जाता है, बैसे 
ही उसके ( अर्थके ) एकत्व या अनेकत्वका भी प्रतिपादन करना चाहियें। इन्द्र, शक्र, पुरन्दर 
आदि पर्यायशब्द कभी भी विभिन्न अर्थोके कहनेवाले प्रतीत नहीं होते, उनसे सर्वदा ही एकाकार 
परामशंकी उत्पत्ति होतो है, अस्खलद्‌ वृत्तिछपसे वेसा ही व्यवहार देखनेमें आता है । इसलिए शब्द 
नयके अनुवार, पर्याप्र शब्दोंका एक ही अर्थ है, क्योंकि ' जिस अभिप्रायसे अर्थ बुलाया जाता है' ' यह 
/ शब्द ' का निरुक्त है. सो एक अर्थकी प्रतिपादकताके अभिप्रायसे ही पर्याय शब्दोंका प्रयोग होता है । 
यहाँ यह कड देना भी आवश्यक होगा कि जेसे शब्द नय पर्याय शब्दोंके एक अर्थको इष्ट करता है, 
वैसे हो तट: ( पुल्लिङ्ग ), तटी ( ख्रोलिद्ध ) और तटम्‌ ( नपुसकलिज्ध ) इन विरुद्ध छिगरूप घमंके 
अनिसंबंधसै वस्तुक मद्की भी कहता है । जिस वस्तुर्मे विरुद्धधमंकृत भेदका अनुभव हो रहा है 
उसमें विरुद्धघर्मका योग ( संबंध ) भी होना चाहिये, यह युक्त नहीं है। इसी तरह संख्या, काल, 
कारक, पुरुष आदिके भेदसे भो भेद जानता चाहिये । इस तथका यह संग्रह इलोक हैः -- 


[ १०९ 


' उपो वस्तुके लिङ्ग, संख्या आदि भेदसे विरोध होनेपर उसको भिन्न स्वमावताको मानता 
हुआ यह शब्द नप प्रतिष्ठित होता हे । ' 


६. समभिरूद नयका निरूपण 


अब समभिरूढ़ मत ( नय ) का वर्णत किया जाता है-- सम्‌ ' का अर्थ होता है एकोभाव 
पुवेक्न । एकी मावपूवंक्र जो अभिप्राय शब्दकी प्रवृत्तिमें व्यत्पत्तिका निमित्त होता है वह समभिरूढ़ है 
इसका यह अभिप्राय हुआं कि जैसे विरुद्ध लिंगंसें वस्तु भिन्न होती है, उसी तरहसे संज्ञा (शब्द) भेदसे 
भी; इसलिए अर्थके जितने स्वाभिधायक शब्द हैं, उतने ही अ्थे-भेर हैं, क्योंकि प्रत्येक अर्थ अपना 
खास शब्द रखता है । यह नय पर्पायशब्दोंका अलग-अलग ही अर्थ मानता है, जैसे-परमेश्वयं ( इन्दन ) 
होनेसे इन्द्र है, वास्तवमें इन्द्र शब्दका वाच्य परसेश्वयं है, तद्वानु अर्थमे फिर उसकी हद कक 
( गौणतासे ) होती है । अथवा, ऐसा समझो कि म a or त pd 
जितने शब्द हैं वे परस्परमें अलग-अलग जो अथ उनके प्रतिप , अतः उन 
दूसरेशें ) र श्रमी भावसे प्रवृत्ति नहीं है । एक अर्थ आश्रय हो और दुसरा अथ ता हो ऐसा 
कुछ भाव दो अर्थो ( परमेरवर्यं और इन्द्र ) के वीचमें नहीं है! इसी मकार स आ 
और नगरके दारण ( नष्ट ) करनेसे ' पुरन्दर 7 इत्यादि भिन्न अथपना सुन he यह नय दिखाता 
है और उसका प्रयोग, इस नयके अनुसार, इस प्रकार होता है-पर्याय झब्शेंका विभिन्न अथे होता है, 


2... ललल ललल 


es ५ र्‍या 


Se = 


| १, गदते आहृयतेञ्नेनामिप्रायेणार्थ इति निएक्तात्‌ । 
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क्योंकि वे [ पर्याय शब्द ] अलग-अलग अपनी-अपनी व्युत्पत्तिमं निमित्त होते हैं; इस लोकमें 
जो-जो अलग-अलग व्युत्पत्तिके निमित्त होते हैं, वे भिन्न अथंवाले होते हैं, जैसे इन्द्र, घट, पुरुष, 
आदि शब्द; पर्याय ज्ञब्दभी विभिन्न व्युत्पत्तिमें निमित्त होते हैं; इसलिए भिन्न अथंवाले हैं। और जो 
अविचारित प्रतोतिके बछसे उनको एक अर्थका अभिघायकपना प्रतिपादित किया जाता है वह अयुक्त है, 
क्योंकि इसमें अतिप्रसंग आता है । कसे? सो ही दिखाते हैं--यदि युक्तिरिक्त प्रतीतिकी ह ही शरण 
लेते हो, तो मन्द मन्द प्रकाशमें दूर देशमें अपने-अपने शरीरसे विभिन्न भी नीम, कदम्त्र, अश्वत्य और 
कपित्थ आदि एक तरुकी आकारताको घारण करते हुए प्रतीत होते हैं, इस कारण वे एक रूपसे ही 
स्वीकार करने योग्य होंगे । लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि एक तरुके आकारको पर्वप्रतीति, भिन्न- 
भिन्न रूपसे उनके स्वरूपको ग्रहण करनेवाले उससे उल्टे ज्ञानसे बाधित ढोनेसे अलग-अलग ही 
ip ot md म ्वानयाँ एक अर्थको कहनेवाली नहीं है । रही रूढि, सो वह 

ग ल न्न श्ब्दोंः | [क चार ड पु ४ 
जगत तक है जिन्हें के अर्थका विचार नहीं किया है। यह समभिरूढ़ नयका 


७, एवम्भूत नयका निरूपण 


रु अब एवम्भुतका अभिप्राय प्रतिपादन करते हैं--' एवं ! 
रि ¬ एव झा 
लिए “ एवं ' जसा व्युत्पादित है उस प्रकारको ' भुतः ' प्राप्त 
समर्थनमें प्रधान जो अभिप्राय है वह भी एवम्भूत है, क्योंकि वह 
करता है । विषय शब्दसे यहां विषयी जो अभिप्राय, उसका कथन 


है, क्योंकि इस नयके द्वारा तद्विशिष्ट हो वस्तु स्वी 
निरुपचार भी कहा जाता है । और जो अ गयी है । इस 


मानता है, सामान्यरूपसे नहीं, अर्थात्‌ अन्य समयमे ही रहता है उसी समय उस शब्दकी प्रवृत्ति 
आदिके मस्तकपर आहूढ़ विशेषचेष्टा ( आकार ) चाला य! जते, ह लानेके समय खी 
घट शब्दकी ग्युत्पत्तिके = क टि जाता है, शेष नहीं, 
हे त या भाविनी चेष्टाको लक्ष्यमें कके हा a । कोई कहेगा क हाय 
सो ठीक नहीं है, क्योंकि अतीत तो विनष्ट होनेसे और भाविनी अनु यव्द की प्रबृलि होती है,-- 
समान हैं । फिरभी अतीत और भाविनी चेष्टाके द्वारा त होनेसे शशक्रे विषाणके 
होती है, तो सत्र जगह चेष्टादिमे भी (जहाँ- 


श्र सामान्यरूपसे ही नरि 
र जहाँ घटका आकार "यदि शब्दक 
चाहिये, क्योंकि विशेषता तो कुळ है नहीं। दस का आकार है वहाँ-वहां ) उसकी Fs 


। दसरी 
अपेक्षासे घर गब्दका चे्ावानुमें भी प्रयोग होगा; नो चिट ५ यदि अतीत और भाविनी चेट्टाकी 
$ स्प 


कपाल और सिद्ठीक्षे पिण्डमें 
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निम कि अभी घटका आकार नहीं बना है, घट शब्दका प्रवतंन दुनिवार हो जायगा, क्योंकि 
वर्तः डा चेष्टा और अतीतभाविनी चेष्टामें कोई फर्क तो नहीं रहा । दोनोंमें ही चेष्टा है। इसलिए जिस 
क्षणमें अविकल व्युत्पत्तिका निमित्त है, उसी काल हे 


में वह अर्थ उस शब्दसे वाच्य होगा 
- ् । श । यह एवम्भूतका 
वणन हुआ । इसका संग्रहश्लोक इस प्रकार है-- Fi 


'किसीभी शब्दकी वाच्यरूप वस्तु हमेशा नहीं होती है, क्योंकि वह हीं | 
व १ , ह वस्तु हमेशा नहीं है, 
कि वह वस्तु क्रियाके भेदसे भिन्न है, ऐसा एवम्भूत मानता है ।' र 


>-ा-->>-२>> 


दुनेयका निरूपण और उसके अभिप्रायसे प्रवृत्त दर्शनोंका' खण्डन 

सनेक् धर्मोसे परीत ( युक्त ) अर्थके ग्रहण करनेवाली बुद्धि 'प्रमाण' है । उस प्रमाणमेंसे 
ही निकला हुआ, एक धमंसे नि अर्थक्रे समर्थनमें प्रवण ऐसा परामश जव शेष धर्मोके स्वीकार या 
तिन्स्कारके परिहार द्वारा होता है तो उसे नय कहते हैं । वह नय धर्मोके आनन्त्यसे अनन्तभेदरूप' 
है, फिर भी कितने तरहके अभिप्राय हो सकते हैं, उसकी परिकल्पनाके द्वारा ही सात भेदवाला 
दिखाया है । यही परामर्श जव अपनेको अभिप्रेत धर्मके निश्चय और शेष घर्मांके तिरस्कार 
पूर्वक प्रवर्तेमान दोत्ता है तव वह ' दुर्नय ” संज्ञाको प्राप्त करता है । सारे परप्रवाद दुर्नेयके बलसे 
ही प्रभावित हैं। कंसे ? सो ही दिखाते हैं-- 

नेगमनय-दर्शनके अनुसारी नेय्यायिक और बेशेषिक हैं । संग्रह नयके अभिप्रायसे प्रवृत्त 
सारे-के सारे अद्वेतवाद और सांख्यदर्शन हैं । व्यवहार नयका माननेवाला, प्रायः चार्वाक दर्शन हैं 
ऋजुसूतके अभिप्रायसे प्रवृत्त ज्रौद्ध है । शब्दादिनयके मतका अवलम्बन करनेवाले वयाकरण और 
अभिधर्मकोशके बनानेबाले हैं । 

अगर ऐसा कहो कि--अवधारणके द्वारा अपने अर्थको समर्थन करनेवाले और तद्विपरीतका 
निराकरण करनेवाले ये ( आंशिक ज्ञान ) दुर्तयताको केसे प्राप्त होते हैं ?--तो इसका उत्तर यह है किः 
एकपक्षात्मक प्रवृत्ति करनेपर आँशिक ज्ञानका कोई विषय नहीं रहता और विषय न रहनेसे 
नयत्व नहीं बन सकता । कंसे ? वही बताते हैँ-किसी अंशसे विशिष्ट अर्थको जो ले जाता है, प्राप्त 
करता है वह नय है । अपने अभिप्रेत घर्मके सिवा शेष घर्मोके प्रतिक्षेप द्वारा प्रवृत्ति करनेपर तो कुछ भी 
नहीं ले जाता है, क्योंकि एकघमंसे विशिष्ट वस्तु है ही नहीं, बाह्य और भीतर अनेक धमंसे परिकरित' 
स्वभाववाली उसका प्रतिभास होता है । उसका अपह्वव करनेवाले जो दुष्ट अभिप्राय हैं, वे. प्रतिभाससे 
| _पाघित होनेसे अछोक [मिथ्या ] हैं कन हा त होनेसे अळोक [ मिथ्या ] हैं। कैसे हैं ? यही आगे क्रमशः बताते हैं। 
१. तदद्वारायात: पुनरेकधर्मनिष्ठार्थसमर्थनप्रवणः परामर्श शेषधमंस्वीकारविरस्कारपरिहारद्वारेण बतँमानो नयः । 
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१. नेगम दुर्नयके अभिम्रायसे प्रवृत्त नैयायिक वैशेषिक दर्शनोंका खण्डन 


पहले जो नैगम नयने परस्परमें विरिलष्ट ( भिन्न ) सामान्य विशेषका प्रतिपादन किया है, 
वह्‌ अयुक्त है, क्योंकि उन दोनोंका इस तरहसे कभी भी प्रतिभास नहीं हो सकता । और जो यह 
कहा था--“जहाँपर अनुवर्तमान (बराबर चले आये हुए ) एकाकारके परामझंसे ग्राह्य सामान्य है, 
वह विशेषका प्रतिभास नहीं है, और जहाँपर विशिष्ट देश तथा दशासे युक्त ज्ञानके द्वारा निग्राह्य 
( अच्छी. तरहसे ग्रहण किया गया ) विशेष है, वहाँ सामान्यका ज्ञान नहीं है--यह वचनमात्र ही 
है । क्योंकि ऐसा माननेसे धव, खदिर, पलाश आदि समस्त विशेषोंके दूर होनेपर वृक्षत्व आदि 
वा प्रतिभासका अभाव हो जायगा । ऐसा कोई कहें कि दुसरे विशेष तो दिखाई नहीं पड़ता, 
ल सामान्य-ही-सामान्य माळूम पड़ता है,--तो दुरसे दिखाई पड्नेवाले उस सामान्यमें भो घुसे 
हुए विशेषका अवश्य प्रतिभास होता है । अगर उसका प्रतिभास नहो होगा तो वह सामान्य 

शाशविषाणके समान हो जायगा, क्योकि शञ्चविषाणमें भो विशेष तो कोई रहता नहीं है । इर 
विशेष भी हो ही, हता नहीं हे । इसी तरहसे 
प भा सामान्यस अत्यन्त मित्न होकरके नहों प्रतिभागित होते हैं. सामान्यम नि रो फर 
06 छो २ र इति ह, "थम निमग्न होकर 

ही उनका ग्रहण होता है, नहीं तो सत्तासे भिन्न भाव निःस्वभाव हो 3 
अप तसे भी क हों के - हो जाते है । इसी तरहसे वृक्षत्व 
द सामान्योसे भी वृक्षादिक भिन्न नहीं होंगे, क्‍योंकि वृक्षादिकके टि ति 
लाला अभित हो है Pe दकक स्वरूपको स्थिति वृक्षत्वादि 
अभेदसे हो हं । इसलिए वही संवेदन जव वैषम्पको गौण कर डे 
बता हा *॥ गाण कर देता है, एकाकारको प्रधान 
7 तब सामान्यको ग्रहण करता है, ऐसा कहा जाता हे और जब समत 

नानात्वको ऊंचा कर देता है, तब विशेषक्रा ग्रहण करनेवाला होता है | सःच ३ क गिरा र तत 
होता है। समत्व और नानात्व परस्परमें 


कथंचिद्‌ भेदरूपसे रहनेवाले और कथंचित्‌ अभेद रहनेवाले 

अभावमे वे रूपसे र एमे होते हैं 
ला प्रतिभास नहीं हो सकता है। इस कथनसे जो यह छ छै ॥ अथम होते हैं। उनके 
या री होनेवाले ये सामान्य-विशेष किसी भी तरह नहों मिलाये जा प हैं हर लि थि 
कही होगया, क्योंकि सामान्य और विशेष जब एक-दूसरेसे विभिन्न ह हैं, इत्यादि,'-इप्तका भो 
नहीं हो सकता है । व्यवहार भी सबको प्रधानता और गौणताके दग, तो उनका प्रतिभास हो 
स तर ही साध्य है । सामान्यका दोह, वाह आदि किदे 
अ ॥ ता र क न खाली विशेष ही इन क्रियाओंको कर सकते हैं, कयो 
र दस कोई भेद न होनेसे, उन क्रियाओको न २ 0 व! गात्वसे शुन्य 
पाता का हा द्‌ बसे ही अब ( आपके मनतव्यानुसार ) दोह वा । नेसे वृक्ष आदिमें गोत्व- 
आ विना, तब वृक्ष आदिसे उनमें कोई भेद नटी आदि क्रियाओंमें भी गोत्व 
- का याएँ i हो सकतीं, वसे हो गोत्वशुन्य विशेषसे और जैसे वृक्ष आदिसे 
शोर क खा है, सामान्य-विशेषको यदि बिलकुल भिन्न मानेंगे क्रिपाएँ न हो सकेंगी। 
डी क वृक्षविज्लेप पछाश आदिको काटेगा ? बह यर तो 'वक्षक्रों काटो ऐसी आज्ञा 
प्रमाण ही नहीं है (और दात लोक नही है, क्योंकि सक i UE 
हातन €। और अगर हो भी कोई तो जो भेदवारे हैं उसमें बेत केरनेवाळा कोई 
१ दि नहीं उत्पन्न कर 
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सकता है, क्योंकि उस प्रमाणको भी सामान्य-विशेषसे भिन्न होनेपर दू 

जानेसे उसमें यह शक्ति नहीं है कि वह अभेदबुद्धि उत्पन्न करे। दंगा अप Me हो 
एकत्व और उर आदि गुणोके हारा समवाय सव जगह खड़ा किया जा सकता है . और जो र 
कहा था कि-- ह विशेषमें रहनेवाला, या विशेष सामान्यमें रहनेवाला पाया जायगा तो अलगः 
ला उन दोनोंक़ा कहीं उपलम्भ न होनेसे जो यह सामान्प्-विशेधोंमें मिपा (गक र 
अथक्रिया ( कार्य करने ) रूप अलग-अलग व्यवहार होता है वह सब नष्ट हो जायगा, क्योंकि उन 
दोनोंके स होनेसे उनका पार्थक्थ नहीं किया जा सकता है, वह भी असमीचीन है । क्योंकि 
यद्यपि परस्परमें अभिन्न सामान्यविशेषका सर्वत्र उपळम्भ है, तथापि जिसको प्रमाता चाहता है उसी 
सामान्य या विशेषको प्रधान बनाकर तद्विषयक शब्द या कार्यकी प्रवृत्ति कराता है । सामान्य य I विशेष 
जिसको प्रधान किया है उसमें उससे इतरका भी गौणभाव द्वारा व्यापार है, क्योंकि एकसे विकल 
दूसरेका भी शशकेविषाण ( सींग ) के समान कहीं भी उपयोग नहीं होगा । 

और भो एक बात है, यदि विशेषोंसे बिल्कुल भिन्न सामान्य मानेंगे, तो बुत्तिविकल्पो पलम्भ 
और नतन विशेषसम्वन्ध आदिके द्वारा सिरपर पड्नेवाला दूषणकी मुद्गरोंका समूह 'दुविषह हो 
हो जायगा । कसे सो ही बताते हैं:-- 

(4) पहले वृत्तिविकल्पोपलम्भक्नो लेते हैं। सामान्य विशेषोंमें रहेगा तो किस रूपसे 
रहेगा; सब विशेषोंमें रहेगा, या कुछ विशेषोंमें ? [अ] सब विशेषोंमें रहेगा, इस पक्षको माननेपर प्रत्येक 
विशेषमें पूरा-पूरा रहनेसे सामान्प्रबहुत्वक्रा प्रसंग हो जायगा, और यह अनिष्ट भो होगा, क्योंकि ऐसा 
होनेसे सामान्यको एक माननेकी क्षति हो जायगी । [ ब ] यदि .सामान्य कुछ विशेषोंमें रहेगा, तो 
जितने विशेषोंमें रहेगा उतने हो उसके ( सामान्यके ) अंश हो जायेंगे, छेकिन ऐसा है नहों, सामान्य 
तो अवश्य-रहित है। और सावयव होनेपर भी वे (विशेष) उसके मिन्न हैं कि अभिन्न हैं ? यदि वे 
विशेष अभिन्न हैं, तो उन्हें विना भेदवाले क्यों नहीं मानते हो ? विशेषता तो कुछ है नहीं। और यदि 
भिन्न हैं, तो उनमें भी वह सामान्य केसे रहेगा-समस्तरूपसे कि एकदेशरूपसे ? इस तरह 
वही शंका फिरसे आ आती है और इसका कहीँ अन्त नहीं होगा । इसलिए बिल्कुल भिन्न सामान्यका 
तो वृत्ति रह नहों सकतो है । और दूसरे यदि ऐसा मानें कि भिन्न सामान्य समस्त विशेषोंमें रहे, तो 
एक . विशेषके उपलम्मके समय वह रहता है कि नहीं ? [ अ ] यदि रहता है, तो उसके एक होनेसे 
सब जगह उसका रहना होना चाहिये । तब यह जो नियम है कि व्याप्यका ग्रहण न होनेपर व्यापकका 
भी ग्रहण नहीं होता है, सो इसके अनुसार व्यापक, सामात्वका ग्रहण होनेसे निखिल जो इसके 
व्याप्यरूप विशेष हैं, उनके ग्रहणका प्रसङ्ग हो जायगा । छेकित ऐसा है नहीं, क्योंकि पुरोवर्ती 
विशेषका ही साक्षात्कार होता है। कोई कहेगा कि “शेष विशेषोंका तो सन्निघान ज हो चुक 
है, ससिहित विशेषमें हो वह रहता है,सञ्चिहित विशेष ही उस सामान्या सा लो बनत 
न होनेसे उसके व्यञ्चक्र नहीं हैं, सो यह बात ठीक नहीं CE है। सामान्य सब 
स्वभाव है, तो खण्ड-खण्ड होकरके उसका व्यञ्चन ( प्रकटीकरण ) नहीं हो सकता है। स 


च्या. १५ 
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जगह सन्निहित विशेषसे व्यञ्जित ही है, उसका कोई दूसरा स्वभाव नहीं है और उसका सन्निहित विशेष 
व्यञ्जित रूप सब विशेषोंमें है, अतः सर्वविशेषोंकी प्रत्यक्षताका रोकनेवाला कौन होगा ? अर्थात्‌ कोई 
नहीं । (ब) यदि दूसरा पक्ष मानें, अर्थात्‌ एक विशेषके उपलम्भके समय सामान्य नहीं रहता 
है, तो ऐसी अवस्थामें जैसे एक विशेषके उपलम्भके समय वह नहीं रहता है वेसे अन्य विशेषके 
उपलम्भकालमें भो वह नहीं रहता है, क्योंकि उस एक विशेषसे दूसरे विशेषोंमें कोई विशेषता तो 
है नहीं, अतः उसका अभाव ही कहा हुआ समझा जायगा । बिना विशेषके केवल सामान्यका उपलम्भ 
तो कहीं देखा नहीं है, और यदि देखा भी गया हो, तो स्व ( सामान्यके ) स्वभावकी स्थिति होनेसे 
विशेषरूपताक्री प्राप्ति हो जायगी । स्वभावका हो नाम विशेष है । र 


(७) अब नतन विशपके साथ संतंघ नामके दोषके विषयमें कहते हैं। सामान्य अभौतक 
अपने पुराने विशेषोंमें व्यर्वास्थत था, अब एक नूतनविशेष उत्पन्न हो जानेपर कंसे उसके साथ संबंध 
करेगा ? पहले तो सामान्य {वशेषान्तरोंके क्षेत्रसे नवीन उत्पन्न होनेवाले विशेषके क्षेत्रमै जा नहीं 
सकता है, क्योंकि वह्‌ निष्क्रिय है, और न पहलेसे ही वह वहाँ था, क्योंकि विशेषके उत्पादसे पहले 
अ स्थानमें वह नहीं था, और नित्य होनेके कारण वह विशेषके साथ उत्पन्न भी नहीं हो सकता, 
क्योंकि नित्यके उत्पत्ति और निरोध (विनाश) नहीं हुआ करता । और यदि इन दोषोंसे मुक्त करनेकी 
इच्छासे उसे सक्रिय भी मान लें, तो पूर्व जो विशेष हैं उनको छोड़कर नूतन विशेषमें वह आयेगा, 
या उनको बिना छोड़े ही १ [ अ] आद्यपक्ष तो मान नहीं सकते हैँ, क्योंकि प्राचीन जो विशेष हैं 
उनमें सामान्य न रहनेसे उसके संबंधसे साध्य ज्ञान और शान्दके व र 

ती 2 | अभावका प्रसंग हो जायगा, लेकिन 

है नहीं, नये-नये विशेषोंके उत्पन्न होते रहने पर भी प्राचीन विशेषोंमें का जाता है । 

| अत pn, तो वह भी असंबद्ध है, क्योंकि जो निश्चय हे वह पूवं व्यक्तियों 
ना छोड़े उत्पन्न होनेवाले व्यक्तिके प्रति गमन नहीं कर 

वरात हीरा ( सकता है, और सावयव 

कार | ही निराकरण कर दिया है, इसलिए इसको स्वीकार करके इसका परिहार 


अब ' नूतनविशेषके साथ संबंध आदि” य 
कहते हैं । भिन्न सामान्यके संबंधसे यदि हाँ आदि पदसे 


सामान्यके संबंधसे पहले भाव सत्‌ हैं कि असत्‌ हैं? 
व्यर्थ ही है, अगर वह व्यर्थ नहीं होता तो अनवस्था 


गुणत्व, कर्मत्व और गोत्व आदि बन मे भी Fe आ की /%:4:%" 


इसलिए परस्परमें बिल्कुल भिन्न सामान्य-- 
उनकी अत्यन्त भिन्नताका समर्थन करनेवाला, उनके रेष किसी भी तरह नहीं घटते हैं। इसीलिए 


४ नेगम दुर्नेय ! के नामको प्राप्त करता है। वाया वि ७. Ue तो 
“विशेषको भिन्न 
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समर्थनको नेगमनयपना है, क्योंकि भिन्न-भिन्न रूपसे भी कहनेवाळे इन सामान्य-विशेषका वस्तुमें 
कथंचित्‌ सद्धाव है, शि तो विवक्षासे भी वैसे ( भिन्न रूपसे ) नहीं दिखाये जा सकते हैं । प्रधान 
और गौणभाव दो में रहते हैं, इसलिये अत्यन्त तादात्म्यसे भेदका विधान करनेवाली विवक्षाको भी 
निर्गोचरताका प्रसंग आ जायगा । इसलिये ये कथंचित्‌ भेदाभेदी हैं । इनमेंसे किसी एक पक्षका समर्थक 
निरालम्बन होनेसे दुर्नेयताको स्वीकार करता है, ऐसा सिद्धान्त स्थित हुआ । 


२. संग्रह-दुनेयके अभिप्रायसे प्रवृत्त दर्शनोंका खण्डन 


६ उसी तरह संग्रह भी संपूर्ण विशेषोंके अलग कर देनेसे और एक सामान्यक्रा ही समर्थन करनेसे 
दुनंय है, अशेष विशेषोंकी केवल उपेक्षा ही की जाय, उनका प्रतिक्षेप (निराकरण) न किया जाय तो 
वही संग्रह नय हो जाता है । विशेषसे रहित सामान्य है भी .नहीं । कसे ? सो ही दिखाते हुँ: यह 
जो कहा था कि, “विशेष सामान्यसे भिन्न हैं कि अभिन्न ? भिन्नपश्षमे निःसत्ताक होनेसे निःस्वभावत्व 
हो जायगा । अभिन्नपक्षमें विशेष भावमात्र हो जायेंगे, उससे अभिन्न होनेसे, सामान्यके स्वरूपके 
समान ।”---वह अयुक्त है, क्योंकि विशेषवादो भी इस तरहके विकल्प कर सकता है । देखो-विशेषोंसे 
सामान्ध व्यतिरिक्त है कि अव्यतिरिक्त ? (अ) यदि व्यतिरिक्त है, तो वह सामान्य नहीं रहा, 
स्वस्वरूपकी व्यवस्थिति होनेसे विशेष हो गया । (व) यदि अव्यतिरिक्त (अभिन्न) है? तो भी सामान्य 
नहीं रहा, विशेषसे अव्यतिरिक्त होनेसे ही विशेषके स्वरूपके समान । और यह जो कहा था-- विशेषका 
व्यवहार अनादिकालीन अविद्याके बलसे प्रवृत्त है, सामान्य तात्त्विक है, --वह भी वचनमात्र ही है, युक्ति 
उसमें कोई नहीं है, क्योंकि 'सामान्य ही अनादिकालीन अज्ञानसे दर्शित है, और विशेष पारमाथिक 
हैं, ' ऐसा कहनेवाले विशेषवादीका भी मुखमङ्ग नहीं किया जा सकता है। और जो विशेषके ग्राहक 
प्रमाणके अभावका प्रतिपादन करते समय आपने कहा था कि ' प्रत्यक्ष माव ( अर्थ ) उत्पन्न होकर 
उसीका साक्षात्कार करता है, अभावका नहीं, क्योंकि वह उसका अनुत्पादक है, ' इत्यादि--वह तो 
और भी अयुक्त है, क्योंकि ऐसा कौनसा आपका अत्यन्त सुहृद निकला जिसने कि आपको यह Br 
कि केवल भाव ही प्रत्यक्षको उपस्थित करता है, अभाव नहीं । कहो कि--'अभाव व्यापार हीं करता 
है, इस बातके समर्थक युक्ति-कलापसे हमने ऐसा जाना, तो हे बेवकुफ ! तुम ठगे गये, क्योकि अभाव, 
व्यापार नहीं करता है, ' यह बात सिद्ध नहीं है। समस्त क्रियाओऑमें सद्‌ एवं असद रूप वस्तुका 
व्यापार होता है । भावके तादात्म्यके साथ व्यवस्थित अभावके व्यापारके विर अभाव है, अर्थात्‌ 
ऐसा अभाव अवश्य व्यापार करता है । कोई कहेगा कि-- भावऔर अभावर्मे तो ० के क 
दोनोंमें तादात्म्य कैसे हो सकता है ? सो बात नहीं है, प्रमाणसे जो प्रसिद्ध है, उसमें विरोध नहीं हुआ 
करता । देखो--घट आदिक पदार्थका स्वरूप स्वरूपसे सत्‌ है, पट आदि क ap 
धकार वह भाव और अभाव दोतोंमस है । यदि वस्तु कथञ्चित्‌ अभावात्मक न हा, त 


भी वह भावात्मक हो जायगी, और तब इस तरह सर्वात्मक हो जायगी । 
अद्वतवादी इस मौकेसे लाभ उठाकर कहता है--आपका कहना ठीक है, इसीसे तो भेदके 
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. ११६ ] श्रीमदुराजचन्द्रजँ नशा्रमालायास्‌ [ का० २६ : २. संग्रह-दुनेयके अभि 


श्रपञ्चके विलयको सिद्धि होती है। लेकिन ऐसा तो तब हो, जब पटादिके अभावेकान्तसे शून्यवादिका 
मनोरथ पूरा न होता हो, अर्थात्‌ इमी कथनसे शून्यवादी अपने शून्यवादकी सिद्धि करता है, तव भेद, 
अभेद कुछ भी न रहनेसे आपका भेद-प्रपश्च-विलय भी उड़ जाता है । शुन्यवादीका मनोरथ इस 
तरह पूरा होता है:--घट पटादिके बिना अनुभूत होता है । लेकिन पटादिका अभाव भावके साथ 
तादात्म्य अनुभवन नहों करता है, इसलिए यह अभावात्मक ही है। इसी तरह पटादिक भी एक- 
दूसरेकी अपेक्षासे अभावात्मक ही हैं, इस तरह गुन्यत्वकी आपत्ति होती है । इसलिए स्वरूपके 
घारण करनेवाली, पररूपोसे व्यावृत्त ही वस्तु सब क्रियाओंमें व्यापार करती है, इस तरह भावात्मक 
और अभावात्मक दोनोंका ही व्यापार होता है । स्वरूपधारण स्वभाव है, पररूपसे व्यावर्तन अभाव 
है । इसी प्रकार अपनेको ( वस्तुको ) विषय करनेवाले प्रत्यक्षके उत्पादनमें भी वही वस्तु व्यापार 
करतो है और इससे प्रत्यक्ष तद्र पवस्तुका ही साक्षात्‌ करता है । इस कारण स्वरूपसे नियत, पररूपोसे 
व्यात्रृ्त ही वस्तुमें प्रत्यक्षकी प्रवृत्ति होती हैं, क्योंकि ऐसी ही वस्तुसे वह जन्य है, भावमात्रमें 
का प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योकि केवल भावकी स्वरूपसे व्यवस्थिति न न होनेसे उसको उत्पाद- 
कत्व नहीं बन सकता है । और न ऐसा हो है कि जनक होनेसे अथं ही ग्राह्य है, तथा जन्य होनेसे 
क न है, क्योंकि ५ माननेसे अतिप्रसंग दोष आता है । अतिप्रसंग यह कि चक्षुसे जन्य- 
का ग्राहक होना चाहिये, लेकिन नहीं हो ले है च 
f होता, ऐसा पहले कह तब 
फिर किस कारणसे ज्ञान ग्राहक और अथं ग्राह्य होता है ? आवरणके त. ह त और इन दोनोंके 
भी कारणरूपसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और आलोक आदिके होनेपर उनके ७ 
ज्ञानका जन्म होता हे और जब उसका ग्रहण करने ५ 
तो सन्निधानादिसे ग्रहण करनेमै आता है और वह 
इसलिए उसे तथाभूत ( अनुवर्तेमान और व्यावतंमानरू 
न्यरूप हो नहीं जैसा कि अद्वतवादी या सां ल्यदर्शनवाते 
असत्‌ अंशका एक वस्तुमें अवस्थान केसे होगा ? 


सकता है, ऐसा हम कहते है । पुन: यदि तुम र जपो तादात्म्यसे दोनोंका वस्तुमें अवस्थान हो 


_ ¬ तादात्म्य या तो भावमात्र 
एक-दूसरे से अभिन्न होनेसे, एक-दूसरे-के स्वरूपके समान, इसलिए उमय उ या अभावमात्र, 
है ।_-तो ऐसी बात नहों है तादात्म्य तो एक संबंध रूप वस्तुको सिद्धि नहीं 


भभाय संग्रह दुनेय' के नामको 
सग्रहनयपना है । 
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. का० २९ : ३. व्यवहार-दुनेयके अभि....] न्यायावतार 


[ ११७ 
रद ७ 
रै, व्यवहार-दुनेयके अभिप्रायसे पब दर्शनोंका खण्डन 
तथा व्यवहार भी प्रमाणसे प्रसिद्ध वस्तुस्वरूपका 
रमणीय और लौकिक व्यवहारमार्गका अनुसरण करनेवाले Me 
ताको धारण करता है, क्योंकि भले ही वह लोकव्यवहार 


को तात्त्विक अभिप्रेत हैं, तो यह कपना नहीं 

म हैं, तो यह तात्त्विकपना कोई आकस्मिक नहीं है, किन्तु नित्य परमाणुओंसे घटित 

है, नहीं तो निष्कारण होनेसे यह तात्त्विकपना या तो हमेशा ही रहेगा, या फिर कभी भी नहीं रहेगा । 
यु स्थूल एवं लोकव्यवहारकारी मालूम 

पड़ते हक बात नहीं है । इस अनुमानसे हो उनकी सिद्धि होती है-'व्यणक आदिका स्कन्घ भेद्य 
है, सृतेत्व होनेपर सावयव होनेसे, घड़े के समान / जैसे घडा सूर्त्त होता हुआ सावयव है और वह 
भेद्य होता है, वसे ही व्यणूक आदि स्कन्ध मूर्त होते हुए सावयव हैं, अतएव भेद्य हैं। सावयव आकाशा- 
दिसे व्यभिचार न आ जाय, इसके लिये 'मूर्ततत्व होनेपर' ऐसा विशेषण दिया है । और जो व्यणक्र 
आदि भेदके बाद अंश या अवयव उत्पन्न होतें हैं वे परमाणु हैं। अथवा, और भी तरहसे इनका अनु- 
मान होता है:--मणुके परिमाणका तास्तम्य कहीं जा करके रुकता है, परिमाणक्रा तारतम्य होनेसे 
र 3 

आकाशके - परिमाणक तारतम्यके समान । जहां जा करके अणुके परिमाणका तारतम्य रुकता हे, वे ही 
परमाणु हें । यदि फिर जो वस्तु साक्षात विशद प्रत्यक्षसे नहीं मालूम पड़ती है इस सबका लोप मानोगे, 
तो बहुतसी चीजोंका लोप हो जायगा । घटादि वस्तुके भी अर्वाग: ( अपनी तरफके) भागमें रहनेवाले 
ऊपरी हिस्से मात्रका प्रतिभास होनेसे मध्यभाग और पर (दुसरी तरफके) भागके अपलापका प्रसंग हो 
जायगा । ऐसा होनेसे लोकव्यवहारका सञ्चालन भी टूट जायगा, क्योंकि अवग्भागसे ही तो लोक- 


व्यवहारके सञ्चालनकी सिद्धि नहीं होगी । यदि यहां अर्वाग्माग सांश है, अर्वाग्माग होनेसे, वर्तमान 
अर्वागभागके समान । [ यहां हेतु अर्वाग्माग है, भागमात्र नहीं है, जिससे कि घड़ेके टुकड़ेसे-जो कि 
भागमात्र हो है, अर्वाग्भाग नहीं है- व्यभिचार आवे]' इस अनुमातके बलसे व्यवहारक्षम संपूर्ण वस्तुका 
सावन करोगे, तो इस प्रकार भूत और भावी पर्यायवाले परमाणुका भी साधन करो, दोनोंमें कुछ 
विशेषता तो है नहीं । वही दिखाते हैं--जिस प्रकार बाह्य ऊपरी हिंस्से मात्रके प्रतिभास होनेपर भी 
सवं वस्तुओंका उतनेसे व्यवहार नहीं होता है, एतदर्थ उन्हें मध्यभाग आदिके साघनसे संपुर्ण, अतएव 
कार्य करनेमें समर्थ सिद्ध करते हो, उसी तरह कुछ समय तक रहनेवाले घनाकारके दर्शन होनेपर भी 


_ यदि उन्हें अनादिकालीन जो अनन्त परमाणुओंका तादात्म्य नहीं होगा, तो उनकी (वस्तुओंको) उत्पत्ति 


नहीं होगी । वही कहते हैं-व्यवहार चलातेवाली, दर्शनके योग्य अरे कह कि आद्य- 
पर्याय है-यदि अतीत पर्याय स्वीकार न करेंगे, तो उस पर्यायका कोई कारा नदी रहेगा, वह निगु 
हो जायगी, और निहेंतुक होनेसे या तो वह हमेशा वनी रहेगी या कमी नहीं रर एसा ति 
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नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वाऽतोरन्यानपेक्षणात्‌ । 
अपेक्षातो हि भावनां कादाचित्कत्वसंभवः ॥ 


“हेतु यदि अपने अस्तित्वमें किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं करेगा, तो या तो वह हमेशा 
रहेगा, या फिर कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि पदार्थं तमी ही कभी-कभी उत्पन्न होते हैं जब उन्हें 
किसी अन्य कारणको अपेक्षा हो ।” 


वार्तमानिक पर्यायकी उत्पादक पर्यायसे दूसरी पर्याय माननेपर पुनः उस उत्पादक पर्यायकी 
जनक पर्याय भी स्वीकार करनी पड़ेगी तब इस तरह अनादि पर्यायकी परंपराकी सिद्धि हो जायगी । 
तथा व्यवहारमें काम आनेवाली वस्तुक्री पर्यन्त ( अन्तिम ) पर्यायको यदि दूसरी पर्यायका उत्पादक 
नहीं मानोगे, तो बलपूर्वक अवस्तुत्व प्राप्त हो जायगा । और इस तरह आपकी ही नीतिके अनुसार 
अर्थ-क्रिया (कार्य) का करना नहीं बनेगा । और. यदि उसे पर्याथान्तरक्रा उत्पादक मानोगे, नो यह 
पर्याथान्तर भी दूसरी पर्थायको उत्पन्न करेगी, इस तरह अनन्त पर्याश्रकों माला उत्पन्न होती है । तथा 
विशद दशनसे साक्षात्कार किया गया घनाकार ( स्थूलत्व ) भो अप्रदेशी जो अन्तिम अवयव, उसके 
विना नहीं उत्पन्न होता है । हाथ, पेर, सिर और गर्दन आदिके अवथवोंको खण्ड-खण्ड करके विद्यमान 
होनेसे अवयवीरूपता है, क्योंकि इन अवग्रवोंके भी जो अवयव हैं, वे टूसरे-दूसरे अवयवोंसे बने हुए 
है । अन्तिम अवयव जो परमाण हैं, वे ही वास्तवमें घनाकार (स्युलता) के कारण हैं । उन परमाणुओसि 
यदि यह घनाकार न हो, तो यह या तो सर्वत्र आकस्मिक रूपसे होना चाहिये, अथवा कहीं भी नहीं 
होगा, क्योंकि होने या न होनेमें किसी और चीजसे इसमें विशेषता तो है नहीं । इस कथनसे पहले जो 
कहा था es उसी वस्तुका अनुग्राहक होता है । जो कि लोकव्यवहारमें काम आता है, इतरका 
न जीन या हर्यमान जो स्थूल एवं स्थिर अर्थ, वह विना परमाणुओंके 
9 की यक अभावमे हृश्यमान अर्थकी अनुपपत्तिसे ही परमाण साधन होता है, 
इसलिए इनके अस्तित्वमें प्रमाण भी अनुग्राहक है। और जो यह कहा था क्रि--' ह क 
र --चू कि परमाण लोक- 
व्यवहारमें अनुपयोगी होनेसे अवस्तु हैं, इसलिए उन अतीत, अनागत पर्यायवाले परमाण से पला 
लोचनसे क्या प्रयोजन ? इत्यादि' आ अ इप 


द "वह सव भी अयुक्त है। उपे म 
कोई उपयोग न होनेसे उसको अवस्तुत्वकी प्राप्ति है, का क्षाके कारण वातंमानिक वस्तुका 


क सभी वस्तुएं तो सब लोगोंके 
होती नहीं हैं । यदि किसी एकके. भी उपयोगमें आनेसे उसे वस्तु मानोगे Uf RN वी 
परमाणु आदिमें भी है, क्योंकि वे भी सर्वज्ञके ज्ञान आदिके गोचर होते हे प योगिता के 
यहीं खतम करते हैं। सो इस प्रकार प्रमाणप्रसिद्ध अर्थका अपलापी होनेसे द दा इस त्त 
उपेक्षा करके व्यवहारके अनुकुल वस्तुके समर्थनको व्यवहारनयपना है। | हार दुनेय है । दुर्तेय 

४. ऋजुदन्र-दुनयके अभिम्रायसे प्रवृत्त दर्शनोंका खण्डन 

ऋजुसू भी हृष्टका अपलाप करके अहृष्ट ही क्षण-क्षणमें ट 

वस्तुका स्वरूप, उसको परमार्थेरूपसे मानता हुआ दुर्नेयताको प्राप्त नष्ट होनेवाला परमाणुरूप जो 
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एवं. स्थूल अथके ws निमूल हो pu स्वयं ऋजुसू नयको अभिप्रेत चसतुके समर्थक 
परामशका उत्थान न इ 7। तथा अपने अवयवोंमें व्यापी कालान्तरमें भी खयालमें रहे आनेवाले 
आकारको साक्षात्‌ देखता हुआ पश्चात्‌ कुयुक्तिके विकल्पसे विवेचना करता है कि वह स्थिर, स्थुल 
हृश्यमात आकार घटित नहीं होता है । “वस्तुका यह स्वरूप (स्थिर स्थुलात्मक) विचारमें नहीं आता है, 
इत्यादिके द्वारा क्या दृष्ट अदृष्टको दिखानेवाले कुयुक्तिके विकल्पोंसे बाधा जा सकता है ? अगर बाघा जा 
सकता है तो सब जगह अनाश्वास (अविश्वास) का प्रसंग आ जायगा। अगर यह कहो-'जिस स्थरमें 
थोड़ा-थोड़ा प्रकाश है, उसमें रस्सीमें पहले जो सपंकी रान्ति हुई थी वह जैसे उत्तरवर्ती उसके 
निर्णयकारी विकल्पसे बाधी जाती है, वेसे ही यह स्थिर और स्थुलका दशन भी क्षणक्षयी परमाणके 
प्रसाधक परामशंसे बाधित होता है, तो इसमें क्या अयुक्त है ?-यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, 
क्योंकि रस्सीका प्रतिभास ही पहले होनेवाली सर्पकी श्रान्तिको दूर कर सकता है, रस्सीका अगर 
प्रतिभास न हो तो सैकड़ों विकल्पोंते भी उस सर्पकी श्रान्तिको मिटाया नहीं जा सकता है। फिर भी 
अगर तुम आगे कहो कि-यह भी अतीतको विन होनेसे और भविष्यतुको अभी उत्पन्न न होनेसे 
असन्निहितपना है, और स्थूल अवयव “अपने अवयवोंमें भिन्न रूपसे रहते हैं कि अभिन्न रूपस! : 
इस ऊा विचार करनेपर उनकी स्थिति नहीं बनती है, अतः क्षणक्षयी परमाण्‌ ही प्रतिभासित होते हैं, 
इसलिए यह प्रतिभास ही स्थिर एवं स्थूळ दर्शनका बाघक है-तो प्रतिभास तो उपदेशगम्य होता नहीं 
है, व्यवहार ही वैसा (उपदेशगम्य) होना चाहिये । कहो कि-पीछे होनेवाछे मिथ्या विकल्पके 
विप्लव (बाधा) से वैसा व्यवहार नहीं होता है,--तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दूसरी नह भो यह 
उत्तर विप्लवका कारण है । देखो-कोई कमल आदि वस्तु सफेद मालूम पड़ रही दै, उसमें कोई दुष्ट 
आपके ही न्यायक्रे अनुसार अगर यों कहे कि--प्रत्यक्षने तो इसे नील देखा है और पीछेसे देवा! 
मिथ्य़ाविकल्पके विप्लव (उपद्रव) से यह सफेद मालूम पड़ता है, तो उसे रोकनेवाला कोत दोगा 

वि $ अतः स्थिर एवं स्थूल वस्तुकी सिद्धि हुई, क्योंकि 
इसलिए दृष्टका अपलाप नहीं किया जा सकता हे, अतः पा 0 
उसीका दशन होता है । स्थिर स्थूल वस्तुके दशनद्वारा इतर जो णी अ 


वस्तुको की भी 
स अगर स्थिर स्थूल वस्तुको न मानोगे तो क्षणक्षयी परमाणु: 
Mpa यी नेके अभावके प्रतिपादनका भी खण्डन कर 


सिद्धि नहीं होगी । इस कथनसे स्थिर स्थूल वत्तुके कार्य कर ४३ 
दिया, क्योंकि स्थिर स्थुल वस्तुका ही सब क्रियाओंमें व्यापार देखा जाता है, और wr pen 
करनेका निषेध है, जैसाकि पहले कहा है--क्षणमड-गुर पदार्थ अपने क्षणमें, या अपने क्षणसे पूवक्षणम, 


या अपने क्षणसे उत्तरक्षणमें कार्य करेगा, इत्यादि । 
दसरी बात यह है कि सत्त्व, पुरुषत्व और चैतन्य आदिके द्वारा तथा 5 ख 

र अनुवतं न सब व 
मापना वळती तथा, हर्ष विषाद आदिके द्वारा वर्तमान पा pee न ना ठः 
रतीति होनेसे उनमें द्रव्यपर्यायात्मकपता है । अभेद द्रव्यपना हेन क्रिया कारित्वका प्रतिपादन हमको 
भूत और भावी क्षणका सन्निधान न होनेसे वार्तमानिक क्षणको ही त ह क र 
बाघाकर नहीं है, क्योंकि पर्यायें तो क्रमसे होती है तव वतप प्यायसे थ 
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करनेमें चतुर है । केवल उन तीनों कालोंमें रहनेवाला द्रष्टा भी द्रव्यरूपसे वेसा ही है इसलिए क्षणिक 
पर्यायोंके तिरोधानद्वारा वस्तुस्वरूपका संकलन होनेसे स्थिर ही यह वस्तु समस्त क्रिग्राओंमें व्यापार करती 
है, ऐसा प्रतीति-वीथिमें आता है । स्थेयं भो तात्त्विक है, क्योंकि क्षणिक्र पर्यायोंके विद्यमान होते हुए भी 
उनका ग्रहण नहीं होता । प्राकृत (साधारण) लोगोंका ज्ञान आवरण केक्षयोपशमकी अपेक्षा रखनेके का रण 
थोड़े-से ही अंशोंको विषय करता है । यदि फिर द्रव्यवुद्धिको पर्यायकी परंपराके दशेनके बलसे आई , 
“हुई होनेसे णतात्त्विकी मानोगे, तो पूर्वपर्याय जो उत्तरपर्यायको उत्पन्न करती है वह सान्वय उत्पन्न करती 


है या निरन्जय ! गत्यन्तर तो है नहीं। यदि सान्यव उत्पन्न करती है, तो द्रव्य ही नामान्तरसे कहा 
हुआ हुआ; और यदि निरन्वय उत्पन्न करती है, तो निहेतुकता होनेसे उत्तरपर्यायके अनुत्पादका प्रसंग 
आ जायगा। इसलिए वष्तुको उभयरूप (द्रव्य और पर्यायात्मक) माने विना अर्थ-क्रिया सिद्ध नहों होगी । 


अब अगले मुह को लेते हैं ।अर्थ-क्रिया ( कार्ये करना ) वस्तुका लक्षण भी नहीं है । अगर 
अर्थ-क्रिया वस्तुका लक्षण होगो तो शब्द, बिजली, प्रदीप आदिके चरमक्षणोंको क्षणान्तरका आरम्भक न 
होनेसे अन्त्यवस्तुत्वकी प्राप्ति हो जायगी, चरमक्षणोंको अवस्तुत्व होनेपर फिर उपान्त्यक्षणका भी वस्तुमें 
व्यापार नहीं होगा । इस प्रकार जितने क्षण हैं उन सवोंक़े जोड़को अवस्तुत्व हो जायगा । यदि क्षणा- 
न्तरका आरम्भ न करनेपर भी अपनेको विषय करनेवाले ज्ञानक्रा उत्पन्न करना ही 'अर्थ-क्रिया' मानी 
जायगी, तो ऐसे तो अतीत और भावी पर्यायको परंपरा भी योगिज्ञान (सवे-ज्ञान) को विषयताको प्राप्त 
होती है, तो उसे भी वस्तुत्व स्वीकार करना पडेगा । इसलिए अर्थ-क्रिया ता वस्तुका लक्षण है नहीं, किन्तु 
उत्पाद, व्यय और घ्ोव्यसे युक्त होना यह वस्तुका लक्षण है, क्योंकि यही प्रमाणसे प्रतिष्ठित है । 
कहोगे कि--उत्पाद, व्यय ये दोनों घ्ोव्यके साथ विरुद्ध होते है-, तो यह विरोध किससे है ? 
प्रमाणसे कि अप्रमाणसे १ प्रमाणसे तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बाहर और भीतर सभी प्रमाण 
वेसी (उत्पाद, व्यय घोव्ययुक्त) ही वस्तुके द्योतनमें पटिष्ठ ( चतु 


ज र्‌ ) सिद्ध किये गये हैं । ऱ्य ने 
भी नहीं हो सकता है, क्योकि अप्रमाण अकिच्चित्कार है । हैं । अप्रमाणसे 


इससे स्थुलताका दूषण भी हटा दिया, क्योंकि प्रतिमाससे बह 
स्थुलतका अयह्लूव करनेपर विरोध उठ खड़ा होनेसे ; दुषण नष्ट हो जाता है। 
कहना प्रलापमात्र है । डा होनेसे स्थुलताके दुषणको निमू'छ हो जानेसे उस दूषणका 


ओर जो वतेमान प्रकाशरूपतासे सब प्रमाणों 


क्यों को तत्सं 
अयुक्त है, क्योंकि उनको एकान्तसे (सर्वथा) ना वस्तुका ग्राहित्व कहा था, वह भी 


कथंचित्‌ अभिन्न हैं, और आत्मा कालत्रयमें व्यापक है, अत: ही सिद्धि नहीं है, क्योंकि वे आत्मासे 
अवस्थान र 2004 तब वे आत्माके अ्थंग्रहणके परिणामरूप दे सन 7 C काळत्रयमें 
करती हुई र) ही वस्तुमे व्यापार होता है, क्षणिक वस्तुमें नहीं। ओर गामिनी (परिणमन 
क्षणवर्ती वस्तुका ग्रहण होनेसे अनादि अनन्त जन्मपरंपराके । ऑर न अतीत अनागत 
अनागत क्षणवर्ती वस्तुका ग्रहण आवरणके विच्चेदकी अपे शका भसङ्ग आयेगा, क्योकि अतीत 


वास्तवमें संवेदनके आविर्मावका भीतरी कारण है, ग्राह्य ता या ह्‌ । आवरणका विच्छेद ही 


बहिरंग हैं : समस्त खूपसे 
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. अनुभव हो सक्रता है। जब 


[ १२१ 
आवरणका विलय होनेपर तो समस्त वस्तुके विस्तारकी जो अनादि-अनन्त क्षणकी परम्परा उसके 
ग्रहणका प्रसंग हमको बाघाकारी नहीं है, बल्कि इष्ट है। आवरणके एक देशका क्षग्रोपशम होनेपर 
ज्ञानकी प्रवृत्ति उसके अनुसार होती है, इस कारण थोड़े काल पर्यंत भावी स्थूल वस्तुमे प्राकृत लोगोंके 
ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है, संपूर्ण वस्तुमे नहीं । और वे अपुर्ण ज्ञान मिथ्या नहीं हैं, क्योंकि उन ज्ञानोंने 
जो अंश ग्रहण किया हे वह भीः वस्तुमें है, उतनेसे ही व्यवहारकी सिद्धि हो जाती है । 


और जो यह कहा था--क्षणिकताको ग्रहण करके भी सहश अपरापर उत्पत्तिसे विप्रलब्प्र होनेसे 
मूर्ख लोग उसका अध्यवसाय (निश्चय) नहीं कर पाते, उल्टे मिथ्या विकल्पके कारण स्थिरता व्यवहारमें 
प्रवृत्ति करते हैँ,--सो यह अयुक्त है । क्योंकि आपके मतसे तो साह्य ही कोई चीज नहों है, जब 
साइञ्य कोई चीज नहीं है तब उससे होनेवाली जो अभिमत ( इष्ट ) भ्रान्ति उसके निर्वीज होनेसे 
उसकी उत्पत्ति ही असंभव है । तथा स्थिरताका आरोप भी उत्तीको हो सकता है, जिसने कहीं पहले 
स्थिरताको ग्रहण किया है, नहीं तो नहीं, जसे जिसने पहले कभी साँपक्रो देखा है, उसे हो मन्द प्रक़ा- 
मे रस्सीके देखनेपर साँपक्रा आरोप हो सकता है. लेकिन आप लोगों ( बौद्धों ) ने तो कमी स्थिरताकों 
घ्यानमें लिया नहों है, सो केसे प्रत्येक क्षणमै वस्तुको उदय ( उत्पाद ) और अपवर्गे (व्यम) से युक्त 
प्रत्यक्षसे देखनेपर भी उसका (स्थिर वस्तुका) आरोप हो सकता है ? इसलिए सांञ््रवहारिक प्रप्ताणोंके . 
द्वारा वस्तु क्षणविवर्तोसे तिरोहित, परमाणुके पार्थेवमसे अलक्षित विपयकी जातो है। उसका तिरस्कार करके 
अदृष्ट क्षणक्षयी परमाणुका प्रतिष्ठापक ऋजु शूत्र अभिप्राय दुनंय संज्ञाको प्राप्त करता है । अदृष्ट क्षणक्षयी 
परमाणुके साथ-साथ दृष्ट और नित्य वस्तुकी अपेक्षासे ही ऋजुसूत्रके अभिप्रासक्रो दिश्वानेवाले को नयपता है । 


~ शनो 
५-७. शब्दादि-दु्नेयके अभिग्रायसे प्रत दर्शेनोंका खप्डन 


तथा शन्दादिक भी अर्थको शब्दसे सवया अभिन्न समर्थन करते हुए दुर्नय हैं, क्योंकि अर्थके 
शब्दसे सर्वथा अभिन्नत्वके समर्थनके लिये उपस्थित किये गये ' शब्दकी प्रतोति होनेपर अर्थको रतीति 
होती है, इस हेतुको अनैकान्तिकपना है । जैन अर्थंको शे कथंचित्‌ अभिन्न be 
नहीं । एसा ¦ अभिहाणं अभिहेयाउ होइ भिन्नं अभिन्न च' इत्यादिके नर pr ] क 
अनैकान्तिकपना है, वही दिखाते हे-प्रह एकान्त नहीं है कि जिसके भः ब त 
है, वह उससे अव्यतिरिक्त ही है, भिन्न भी अग्नि आदिक अन व्र 3 ने 
प्रतीत होनेपर प्रतीयमान हैं। इसी तरह शब्द भी व्यतिरिक्त भा अथ 


त्क्ष शब्दसे अलग होकर ही उसका 
का अभेद तो प्रत्यक्षादिसे बाधित है। २ 
जनायेगा । शब्द मौर र इस तरह अनैकान्तिक हो गया तब सब अर्थोक्ना अपने-अपने 


न निराकृत हो गया। और न * जो-जो 
ee शब्दसे अभिन्न साधन भौ दुरसे ही नि 

ह नाय हो होता चाहि देला कोई अतिवत्य (संब) गाली अर लक आय 
दृष्टांतमात्रसे त व्याप्ति ( प्रतिबन्ध ) की सिद्धि नहीं होती हैं कल उनके अनभिलाष्यत्वकी 
विवतं हैं, उनके संकेतग्रहणका कोई उपाय न होनेसे डनको क 


न्या. १६ 
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सिद्धि हो जायगी । कोई-कोई वस्तुकी पर्यायें ऐसी हैं जो स्पष्ट अनुमीयमान होती हैं, फिर भी -उनको 
कह नहीं सकते हैं । जैसा कि कहा है-- 


“ईख, खीर और गुड़ आदिके मिठासमें वडा भारी अन्तर है, फिर भी सरस्वती भी उसक्रो कह 
नहीं सकती है ।” 


जब इन पर्यायोंका अनभिलाप्यत्वकी सिद्धि होगई तब इनकी क्षणभंगुरताका कथन भी 
ऋजुघूत्रके समान निरसितव्य है । 


तथा वे लोग भी दुर्नेयताको ही अपनाते हैं जो अपने-अपने मतकी अपेक्षासे एक तरफ तो 
अपने-अपने अभिप्रेतकी स्थापना करते हैं, और दूसरी ओर अपने अभिप्रेतसे विपरीत शब्द और अर्थंका 
तिरस्कार करते हैं । प्रमाणसे तो इतना ही प्रतिष्ठित है कि विविमुखसे शब्द अर्थका वाचक है, लेकिन 
ऐसा नियम नहीं है कि यह शब्द इसी अर्थका वाचक है, दूसरेका नहीं। देश, काल, पुरुषके संकेत 
आदिको विचित्रतासे सब शब्दोंका अन्य-अन्य अर्थका अभिधायकत्व हो सकता है । अर्थमें भी अनन्त 
स होनेसे वा अन्य शब्दके वाच्यत्व होनेमें कोई विरोध नहीं है । वैसा ही निर्दोष व्यवहार 

। जाता ह, ओर उस व्यवहारको नहीं मानोगे लोपका प्रसं 

शव्द हैं, वे अपनो-अपनी योग्यतासे सब अर्थोके ण जो 
वी अर्थमे क प्रकार प्रतीतिको उत्पन्न करते हैं। इसलिए कही तो शब्द व्युत्पत्तिके निमित्तक्री 
बना अपेक्षा किये रूढ़िसे प्रवृत्ति करते हैं, कहीं सामान्य-व्युत्पत्तिकी अपेक्षासे और क हीं तर 
व्युत्पत्तिके निमित्तकी अपेक्षासे । इस तरह उसमें FE 


ही वचन यथावस्थित अर्थका 
र । यह्‌ घडा सफेद है, मत 

डा व्यवहारमें शब्द-प्र ऱ र है, मुत है, 

साथ नहीं कह सकते हैं, और उनके अभिधायक भी अनन्त का 45 | खा एक- 

गकि भिर “एक घर्मेके व्यक्त करने 

उच्छेद हो जायगा। दूसरे, उनको ह नते न थ्या कहनेसे तो समस्त शाब्द व्यवहारका 


समाधान करते हैँ--इस संसारमें वस्तुके प्रतिपादक दो ब 
त इस शंकाका 
तत्त्वचिन्तक । इनमेंसे लौकिक जन अथित्वके वशसे र le लौकिक और दूसरे 
घ्पस्थ 


भावसे व्यवहार 
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कालमें व्यपदेश करते (कहते ) हैं कि ' कमल नील 
कमलरूप घर्मीमें रहनेवाले जो अन्प घमं, 
उनके वे अर्थी (आकांक्षी) नहीं हैं, उतनेसे 


[ १२३ 
7 है, सुगन्धित है ओर कोमल है। लेकिन उस 
उनके ग्रहण और निराकरणमें उनका आदर नहीं है, क्योंकि 


से ही विवक्षित व्यवहारकी परिसमाप्ति हो जाती है। और 
शेष अन्य का प्रतिक्षेप न करनेसे उनके वचनोंको अलीकता भी नहीं है, व्य शेष ५० घर्मोका 


निराकरण करनेवालोंको ही अलीकपना है । लेकिन “सब वचन सावधारण होते हैं” इस न्यायसे उन 
वचनोंके भी शेष धर्मीक्रे तिरस्कारत्वकी सिद्धि होनेसे, आपको नोतिसे उनको अलोकता प्राप्त होती 
है, ऐसा अगर कंहो रत ठीक नहीं है, क्योंकि अवधारणका व्यापार उस वस्तुके असंभवमात्रक्रे व्यव- 
च्छेदमें है । अनेक पुरुषोसे भरी हुई समाके द्वार आदिपर कोई आदमी खड़ा है और उसे यह नहीं 
मालूम है कि इसमें देवदत्त है कि नहीं, तब उसको किसीने कहा--'देवदत्त है । हाँ यद्यपि उपन्यस्त 
दोनों पद ( देवदत्त है) की सावधारणता जानी जाती है, नहीं तो उनका उच्चारण करना ही व्यर्थ 
होता तथापि अवधारण उक्षके असंभवमात्रक्रा व्यवच्छेद करता है, शेष पुरुषान्तरोंका व्यवच्छेद नहीं 
करता । और न ' पररूपसे नास्तित्व ” का व्यवच्छेद करता है, क्योकि देवदत्तादिके असंभवमात्रके 
व्यवच्छेदके अभिप्रायसे ' देवदत्त है” इस प्रस्तुत वाक्यका उच्चारण हुआ है । प्रयोक्ताके अभिप्राय 
संकेत आदिकी अपेक्षासे ही घ्वनिको अपने अर्थेके प्रतिपादनमें सामर्थ्यं है । और न वाच्य्रवाचक- 
भावलक्षण संबंधका आनथंक्य है, क्योंक्रि वाच्यवाचक्रभावलक्षण संबंधके भावमें वक्ताके अभिप्राय 
आदिके मात्रसे रूप ( वस्तुस्वरूप ) का ही नियोजन नहीं कर सकते हैं। तथा समस्त धर्मोसे युक्त ही 
वस्तुका प्रतिपादन करनेवाला वचन भी सत्य नहीं है, ऐसा हम कहते हैं, जिससे कि एक-एक घर्मसे 
आलिगित वस्तुके संदर्शक वचनोंको अलीकता होवे । तो फिर किसे सत्य कहते हैं ?-संभव अर्थका 
प्रतिपादक वचन सत्य है, और शेष धर्मोका प्रतिक्षेप न होनेपर वचनके विषयसे प्राप्त धर्म संभव होते 
हैं, इसलिए उनका ( संभव अर्थका ) प्रतिपादक वचन सत्य ही है। और जिस समय दुरनेपमतसे अभि- 
निव बुद्धिवाले तीर्थान्तरीयोंके ( जैनमिन्न दशनकारोंके ) द्वारा उस धर्मीगत धर्मान्तरोके निराकरणके 
अभिप्रायसे हीक्ष्सावधारण उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे नित्य ही वस्तु है, अथवा अनित्य ही 
है, इत्यादि,तब निरालम्वन होनेसे अलोकताको प्राप्त होनेवाले उप वचनका कौन वारण कर सकता है? 
तत्त्वचिन्तक प्रत्यक्षादि प्रमाणसे सिद्ध अनेकान्तात्मक वस्तुको दिखाते हुए उसे दो प्रकारसे दिखायेंगे 
--विकलादेश या सकलादेश रूपसे । इनमेंसे विकलादेश नयके आधीन है, सकलादेश प्रमाणके 
आधीन । वही दिखाते हैं--जिसः समय मध्यस्थ भावसे अधित्वके वशसे किसी धमकी प्रतिपादन करनेकी 
इच्छासे शेष धर्मोके स्वीकरण और निराकरणसे विमुख बुद्धिसे वाणीका प्रयोग करते हैं, मो 
चिन्तक भी लौकिकोंके समान संमुग्धाकारतासे कहते हैं कि--जीव कर्ता, अकु, भोक्ता बी है। 
अत: संपूर्ण वस्तुके प्रतिपादनका अभाव होनेसे ' विकलादेश ' कहा जाता हैं, नयमतसे संभव होनेवा 
पूर्ण वस्तुके प्र 


् माणके व्यापारका 
धर्मोका दर्शनमात्र इसका ( विकलादेशका ) अथ हुआ । और जिस समय अविऋल प्र ठ 


भावको 
स्वीकार करके ' स्यात्‌? शब्द अशेष धर्मोका सुचक हे . कथंचित्‌ 


नयान्तर है, ऐसे 'स्यातू' शब्दसे भूषित सावधारण ' स्यादस्त्येव जौवः-कथंचित्‌ जीव है ही 
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इत्यादिक वचनसे दिखाते हैं । अतः इसको 'सकलादेश कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी वस्तु दिखाई 


जाती है, जितका अम्यन्तरीभूत अनन्तधर्म ' स्यात शब्दसे संसूचित है, जिसका आत्मभाव (संपूर्णपना) 
साक्षात्‌ कहे गये “जीव ” शब्द और “अस्ति! क्रियाके द्वारा प्रधानीकृत है और जिसका असंभव 'एव'- 


रूप अवधारणसे व्यवच्छिन्न है.। इसका अर्थ हुआ प्रमाणसे प्रतिपन्न संपूर्ण अर्थका कथन । जेसा 
कि कहा है-- 


ज्ञेयविशेषका जो ज्ञान होगा, वह या तो नयात्मक होगा या प्रमाणात्मक | इनमेंसे सकलग्राहो 
प्रमाण होता है और विकलग्राहीको नय समझना चाहिये ।' 


सो इस सबका यह निष्कर्ष निकला--नय और प्रमाणको जाननेवाला स्याद्वादी सक्रलादेज्ञ 
और विकलादेशको लक्ष्यमें रखके वरतुस्वरूपके प्रतिपादनकी इच्छासे जो कुछ कहता है वह सत्र सत्य 
है, क्योकि म अर्थका विषय संभव है । और दुर्नयमतावलम्बी एकान्तवादो जो-क्रुछ कहते हैँ वह 
सब झुठ है, क्योंकि उनके अर्थका विपय संभव नहीं है ॥ २६॥ 


अब इसी अर्थको हृढ़ करते हुए सिद्धान्तमें 
अर्थके अभिधायक नहीं हैं, किन्तु 
निवेदक है, ऐसा दिखाते हैं: 


8 भी एक-एक नयके भावसे प्रवृत्त सूत्र संपूर्ण 
उनके समुदायके अभिप्रायसे प्रवृत्त जो सूत्र हे, वट अविकल वस्तुका 


कारिका ३०-नयानामेकनिष्ठानां प्रवृत्ते श्रतवत्मंनि । 
° Cn ४० bE 
सपूणार्थविनिश्चायि स्याद्वादश्रतञ्चुच्यते ॥ ३० ॥ 
> “एक धर्मके ग्रहणमें संलग्न नैगमादि नयोंकी आगम-मागंमे प्रवृत्त होती है। जो संपूर्ण 
अर्थेक्रा विनिश्चय करता है, वह स्याद्वादश्चत कहा जाता है ॥ ३० ।।” 
श्रत तीन प्रकारका है,-मिथ्याश्रत 
०49 
अर्थात्‌ आगम है । मिथ्याश्रृत दुनैयके अभिप्रायसे 
नहीं होता । तथा हेतुभूत नयोंसे जो श्रुत वह न 
यह एक नयके अभिप्रायसे प्रतिबद्ध 


नम क्योंकि उसका -कोई विषय 
हृदागमके अन्तर्गत ही होता है । 

इए निणस्सइ--+तस्कालोत्पन् नारकी 

समयमें जिस समय नारकी उत्पन्न हुआ उस ह घे क्षणिकपना संभव है, क्योंकि प्रथम 
नम न समय उसको जित श हि 

समयर्म नहीं रहती है । द्वितीय समयमै उसकी आ यदि वह गो आयु Fe वही आयु उसकी द्वितीय 

हजार होगी । इस तरह ऋजुधूत्रके अभिप्रायसे स्पष्ट हो क्षणिकता है ला स्‌ बल सी वस 

जितने नय हैं उन सबके समुदायरूप अहँदागम 9 3६... शी अभिप्राय यह हुआ कि 


होता है, क्योंकि ८ १ 

त तीनी 0 हाता हे, क्य सञ्च शि हि : 
Bn जिनमत्त ( जिनागम ) होता है,” ऐसा कथन A वा जणमयम्‌"-_ सर्वे- 
घर्मान्तरोंके संसुचक “स्यातू' शब्दसे युक्त “वाद'- अभिप्रेत घम यमान धर्मसे भिन्न अशेष 


28 का कथन नज 
शुत है नह स्ादवादशुत है वह संपुर्ण अर्के निर्णयमें कारण होनेसे 0 ल 
निश्चायक कहा 
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का० ३१ : १. प्रमाताका निरूपण] न्यायावतार 


[१२५ 
जाता है । यह स्याद्वादश्र_ त शब्दात्मक है, क्योंकि समस्त व 


स्तुके स्वरूपका प्रतिपादन करता है और 
इसके द्वारा जो निश्चय होता है वह बोघ है । नयश्रत संपूर्ण अथंका निश्चायक नहीं होता है, न 


उसकी प्रवृत्ति संपूर्ण वस्तुके एक-एक धर्मको लेकर he 
का रि ! होती है। एक-एक घर्मके स 
अर्थका निश्चय हो सकता है, यह यहाँ अभिप्राय है ॥३०॥ बि उदास हो स 
१ प्रमाताका निरूपण 


इस प्रकार नय और प्रमाणके स्वरूपको प्रतिपादन करके अवशेष नय-प्रमाणोंमें व्यापक ऐसे 
प्रमाताको कहनेकी इच्छासे कहते हैं । यह प्रमाता उन नय प्रमाणोंमें तादात्म्य रूपसे रहता है-- 


_ कारिका ३१-प्रमाता स्वान्यनिर्भासी कर्ता भोक्ता विवृत्तिमान्‌ । 


= स्वसंवेदनसंसिद्धो जीवः त्षित्याधनात्मकः ॥३१॥ 


“जीव (१) प्रमात्ता, अर्थात्‌ प्रमेयका परिच्छेदक (ज्ञाता) है, (२) स्वस्वरूपका और अर्थका 
प्रकाशक है, (३) कर्ता है, (४) भोक्ता है, (५) परिणमनशील है, (६) स्वसंवेदनसे अच्छी तरह 
सिद्ध है, और (७) पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पञ्चमूतात्मक नहीं है ॥३१॥” 


तीनों क्राळोंमें जीनेसे जीव कहा जाता है, अर्थात्‌ प्राणोंको धारण करनेवाली आत्माका नाम 
जीव” है । जीवन नाम दश प्रकारके प्राणोंका धारण है। वे दश प्रकारके प्राण ये हैं-स्पर्शन, रसना, 
नासिका, नयन और श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ, मन, वचन और काय ये तीन बल, तथाउच्छ्वासःनिःश्वास और 
आयु । ये दश प्रकारके प्राण यद्यपि मुक्तोंके नहीं होते हैं, तो भी ये न रहते हों ऐसा नहीं है, क्योंकि 
मुक्तात्मा मुक्तिस्ते पहले यथासंभव दशविव प्राणोंकों घारण करते थे, इस कारण उपचारसे मुक्तावस्थामे 
नहीं जीवित होते हुए भी जीते हुए कहलाते हैं | अथवा, क्षायिकज्ञान और क्षायिकदशन दोनों ही 
प्रकारके भावध्राणोंक्रा धारण करना जीवन है । जीवनका ऐसा अर्थ करनेसे तीनों काछोमें प्राण धारण 
करना विना किसी उपचारके मुक्त जोवोंके भी अच्छी तरह स्पष्ट है । अर्थात्‌ मुक्तजीव वाना 
पहले यथासंभव दश प्रकारके द्रव्यप्राणोंको धारण करते थे और मुक्त होनेपर दो प्रकारके ८९ 3 
धारण करते हैं! इस तरह वे भी कभी प्राणधारणरूप जीवनसे अलग लग हा 200 १- 
अमाता, २. स्वपरप्रकाराक, ३- कर्ता ४. भोक्ता, ५- परिणामी, ६. ₹ द्ध - पञ्चमूः 
त्मकत्तासे रहित है । 

१. वौद्धमतसे क्षणिक प्रमाताकी आंशंका करके उसका खण्डन 


कथनसे जो प्रत्येक क्षणमें विलय़ 
हां जीव प्रमाता अर्थात्‌ प्रमेग्रका ज्ञाता हाता क है, इस लत क 
माननेवाले जोन लोग पारमार्थिक प्रमाताक्रो स्वीकार नहीं करते हैं, किन्तु विज्ञा क्षणक्षी परम्परा 


परिकल्पित्त 
अनुभवके बलसे प्रबोधित अनादि कालसे चली आई हुई वासतासे अ गि वन्त 
एवं अपारमाथिक मानते हैं, उतक्ता निराकरण क्रिया है। क्षण-ताइका हमने पढ्‌ 


है, और बाहर तथा भीतर परिणामी वस्तुका ही प्रसाधन क्रिया है । 
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९२६] श्रीमद्राजचन्द्रजेनशात्रमालायाम्‌ [का० ३१: बौद्धके क्षणिक प्रभाताके विष.... ` 
बौद्धका इस विषयमें पूर्वपक्ष 


घड़े आदिका किसी चीजसे विंनाश देखा जाता है । इस विषयमें हमारी पृच्छा ( पूछना ) 
यह है कि जब उनका लकडी, डण्डे आदि से यह विनाश होता है तो वे अ्रविनश्वरस्वभाव, अर्थात्‌ 


कभी नष्ट न होनेवाले स्वभावके हैं, या विनश्वरस्वभाव, अर्थात्‌ नष्ट होनेवाले स्वभावके हैं ? [ अ ] 


यदि आद्यपक्ष मानते हो, तो वह अयुक्त है, क्योंकि स्वभाव किसीका छुड़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि 
वह नियतरूप होता है । अगर नियतरूप नहीं हो तो वह स्वभाव नहीं है । अगर कोई तुमसे कहे कि- 
अपने कारणके बलसे उसका स्वभाव ही ऐसा हो गया है कि विनाशका कारण मिलते ही वह नष्ट हो 
जाता है,-तो भी उसके विनाशके कारणका संनिधान ( आ जाना ) यादहच्छिक (चाहे जब स्वेच्छा- 


नुसार ) डो है, या वह उसके (विनाशके) स्वभावमें ही शामिल है | यदि विनाशके कारणका 
उपस्थित होना याहच्छिक है, तो अपने विरोधी (प्रत्यनीक) कारणके आ जानेसे संनिहित (पासमें 
आई हुई ) चीज लौट जाती है । संनिहित भी चीजें अपने प्रतिद्वन्दी Es अ 
क्यों लौट जाती [दै ? इसका गो कारण है और वह यह है कि उस संनिहित विनाशके कारण मुग्दरादिके 
भीजो हाथ आदि कारण हैं, वे अपने (हाथ आदि) को लानेवाले जो करण-कलाप, उनकी अविक 
रखते हैं। जैसे यहाँ उदाहरणसे समझो-घटके विनाशका कारण हुआ मुग्दरादि आड चलाने 
वाले कारण हुए हाथ आदि, और हाथ आदिके चलानेके कारण हुए मनुष्य वोस रीर औँ 

उसको इच्छा आदि । अब यदि विनाइयके विनाश-क्रारणः कस 
विनाशकारणके कारण और फिर उसके भी कारण 


और उन विनाशकारणके कारण तथा उनके णोंके 
भी कारणोंके अवश्यम 2 
का, उसके विनाशकारणोंके श्यम्मावी न होनेसे किसी घटादि पदार्थ 


नाइयके स्वभावसे होता 
इयके स्वभावके बलसे विनाशके कारण आयेंगे, इस कारण प्रथम क्षणमें ही. 2. ह क छ 
१ > प्रथम 


क्षणमें भी आनेसे अन्यको तो क्षणिकता ही है । 'यह अर्थ 
5 ह अर्थ तो 

निषतकालके बाद अपने विनाशके हेतुको जुटा छेगा'-ऐसा सा 20 कि अपने कारणसे ही 

भड्‌.गुरता ही आती है। कसे ? वही बताते हैं--अपने कारणसे कोई पदार्थ का कहनेसे भी क्षण- 

विताशके जो कारण उनके लानेमें समर्थ होगा । अब हम तुमसे पूछते है रि ' असा एक वर्ष बाद अपने 

उत्पाद-क्षणसे द्वितीय क्षणमें है या नहीं ? [अ] अग रे छते ह कि उस पदार्थका यद्ठ 


ए उ हे स्वमाव उसके 
प्रकार वर्ष समाप्त होनेके अन्तिम क्षणसे पूर्वक्षणतक भी ह र वषतक फिर रहना होगा । इस 
वषं बाद वह अपने नष्ट होनेके कारणोंको जुटायेगा और फिर नष्ट T 


वेसा ही स्वभाव है, अर्थात्‌ एक 
स्थिति हो जायगी । तब इस तरह होते होते वर्षकी कभी र होगा, तो दुसरे एक और वर्षकी उसकी 
ठहरनेवाळा हो जायगा, क्योंकि उसका एक वईतक उदरे 


माप्ति न होनेसे, पदार्थ अनन्त कल्पतक 
न का सो 
नहीं होगा, वह वेसा-का-वेंसा ही हमेशा बना रहेगा । [ यो स्वभाव है, वह तो कभी नह 


ब] और यदि द्वितीय क्षणमै उस पदार्थका 
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वह एक वर्षेतक रहनेका स्वभाव नहीं है, ऐसा कहते हो, तो भी खेदकी बात है कि क्षणिकत्व हो आ 
जाता है, क्योंकि वेसा-का-वेसा नहीं रहना यही क्षणिकत्वका लक्षण | बात 

र दूसरी बा 2 
शका हेतु पदार्थका जो नाश करेगा वह उस पदार्थसे भिन्न होगा कि च होगा १ व ळर 
नाश उसने पदार्थसे भिन्न किया है, तो फिर उसने कुछ नहीं किया है, ओर इसलिए पदार्थके बेसे-के-वेसे ही 


बने रहने ठा अनुभव होगा । ' विनाशका हेतु पदार्थका विनाश न तो उससे भिन्न कस्ता है, न अभिन्न 
किन्तु विनाशका संबंध पदार्थसे कर देता है,--ऐसा अगर कहो, तो संबंध तो दो ही तरह होता है, 
तादात्म्य या तदुत्पत्ति, इनसे भिन्न और कोई संबंध नहीं होता । लेकिन इन दोनोमे से 
कोई भी संबंध यहाँ (पदार्थ और उसके विनाशमें) नहीं है, क्योंकि व्यतिरेकी ( भिन्न ) के साथ 
तादात्म्य नहीं बन सकता है । घटादि विनाइयसे अन्य हेतु (मुग्दरादि) जिसका है और जो विनाइयके 
पीछे उत्पन्न हुआ है उस विनाशर्मे 'तदुत्पत्ति' नहीं है। इसलिए पदार्थसे भिन्न विनाश नहीं किया जा 
सकता है। और यदि विनाशका कारण पदार्थके विनाशको विनाश्यसे अभिन्न करेगा, तो उसी पदार्थको 
वह करता हे, ऐसा आया क्योंकि अव्यतिरेक (अभिन्नता) का लक्षण ही तद्र पता है । लेकिन तद्र पता 
तो की नहीं जा सकती है, वह तो अपने हेतुसे ही निष्पन्न होती है । और यदि तद्र पता किसी कारणसे 
की ही जाती हो, तो उसका टि ठाव ही होगा, प्रलय (नाश) नहीं । इसलिए जब पदार्थं ऐसे हो हैं 
कि वे कभी नष्ट नहीं होंगे, तो पीछे भी उनका किसी भी तरहसे विनाश नहीं किया जा सकेगा । [ब] 
और यदि ऐसे पदार्थोका डण्डे आदि कारण-कलापसे विनाश होता है, जिनका कि स्वभाव ही नष्ट 
होनेका है, तो नाजके कारणके आनेसे पहले भी वे प्रतिक्षणमें नष्ट हो ही रहे हैं, क्योंकि स्वभाव तो 


नियतरूप होता है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता । इसलिए प्रत्येक क्षणमें विलय अर्थात्‌ क्षणिकता 
अभी भी जारी ही है । 


[ १२७ 


बोडका खण्डन 


बौद्धके पूर्व कथनका अब समाधान करते हैं--आपका कहना ठीक है, . जैसे विनाशके 
कारणके न बननेसे नाशको आप प्रतिक्षणभावी मानते हैं वैसे ही स्थिति मौर उत्पत्तिके भी कारणोंके 


न बननेसे ही उनको भी क्यों नहीं प्रतिक्षणभावी मानते हो ? विचार करनेपर स्थिति और उत्पत्तिके 


= [अरि भावों को 
भो कारण किस तरह नहीं बनते हैं, यह बताते हैं--स्थितिक हेतुसे स्वय अस्थिरस्वभाव भ 


स्थापना होगी या स्थिरस्व भाव भावोंकी ? [अ] पहला पक्ष तो तकको सहन न कर ह 
क्योंकि स्वभाव बदला नहीं जा सकता है। वह चेतन अचेतन स्वभावके समान प्र bo 
अगर उसमें तवदीली होगी तो फिर उसे स्वभाव नहीं कहेंगे । [व] अगर बि आ म. 
हेतु स्थिरस्वभाव पदार्थोकी स्थापना करेगा, ऐसा मानते हो, तो जो पदा न क. दर कि 
स्थितिहेतुसे क्या प्रयोजन ? त्रौद्ध कहेगा कि-हम तो स्थितिक्रो मानते ही ps हक का 
यह उपालम्भ ठीक नहीं है,-्तो खेद है कि इस व छू तो तुम्हारी वात के छ क पक अर 
स्थिति न माननेपर पदार्थ क्षणमात्र मी नहीं व्हेरी गत कि ह उ ह दु 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२८ ] श्रीमद्राजचंद्रजेनशास्रमालायाम्‌ [ का० ३१ : ४.बौद्धका खण्डन 


तो मानते ही हैं,--तो हम कहते हैं कि वह क्षण भावी भी हि अस्थिति स्वभाव पदार्थोमें संकड़ों 
हेतुओंसे भी नहीं की जा सकती है । और अगर व पदार्थोमै स्थितिस्वभावता मानोगे तो 
हेतुका व्यापार निररथंक हो जायगा । अगर वह क्षणभाविनी स्थिति विना कारणके हो होगी, तो. 
हमेशा होती रहेगी, इस तरह आपने तो प्रतिक्षण बिळयको जलाञ्जलि दे दी । इसी तरह उत्पादका 
हेतु भी उत्पादस्वभाव पदार्थकी उत्पत्ति करेगा, या अतत्स्वमाव ( अनुत्पादस्वभाव ) की ! 
[अ] आद्यपक्ष तो स्वीकार कर नहीं सकते हैं, क्योंकि स्वयं उत्पन्न होनेवाले पदार्थके उत्पादनमें 
छगा हुआ हेतु शंखको कोई सफेद करे उसके समानं पीसे हुए को पीसता है, क्योंकि उत्पादक 
हेतुके अभावमें भी स्वयोग्यतासे स्वयं उत्पन्न होनेवाला पदार्थ उत्पन्न हो जायगा । [ब] और न 
द्वितीय पक्ष स्वीकार करने योग्य है. क्योंकि जिसमें स्वयं उत्पन्न होनेका धर्म विद्यमान नहींहै, उसे कोई 
भी उत्पन्न नहीं कर सकता है, नहीं तो शशविषाणादि भी उत्पाद्य ( उत्पन्न करने योग्य ) कोटिमें 
आ जायेंगे, क्योंकि उत्पाद्य और अनुत्पाद्यमें कोई फर्क तो रहेगा नहीं। इसलिए किसी भी चोजका 
अत्यन्ताभाव नहीं रहेगा । सो जैसे निहतुक होनेसे नाश प्रतिक्षणभावी है, वसे हो दाशत युक्तिसे 
स्थिति और उत्पत्ति भी प्रतिक्षणभावी हैं, इसलिए तोनों--ताश, स्थिति और उत्पत्तिसे आक्रान्त सकल 
वस्तुओंका समूह स्वीकार करना चाहिये । ऐसा होनेपर जीव भी जीवत्व, चैतन्य, द्रव्यत्व आदिके 
द्वारा स्थिरताको घारण करता हुआ हर्ष, विषाद आदिके द्वारा तथा और भी अन्य-अन्य अर्थके 
ग्रहणके परिणामों द्वारा उत्पाद-ठय़य घर्मवाला होता हुआ पारमाथिक प्रमाता है, ऐसा वलपूर्वक सिद्ध 
हो जाता है । यहाँ कोई शंका कर सकता है कि-यदि आप उत्पाद, व्यय और स्थितिके निहतुक 
होनेसे उनको सकलकालभाविताको सिद्ध करते हैं, तो अन्वय, व्यतिरेक के द्वाराप्रत्यक्षादि प्रमाण- 
प्रसिद्ध इस उनके कारण-कलापके व्यापारका आप क्या करेंगे ? इसका आप लोप तो कर नहीं 
सकते हैं । देखो--कुलाल (कुम्हार) gs कारण समूहके व्यापार करने पर घटादिक देखे जाते हैं, 
और उनके अभावर्मे नहीं देखे जाते हैं, इसलिए वे तज्जन्य कहाते हैं । स्थिति भी विनाश -क्रारणके 


संनिधानसे पहले पदार्थके बल या उसके कारणोंके बलसे ही है, तथा मुग्दरादिके होने अथवा न 
ए 
होनेके द्वारा सत्ता या असत्ताका अनुभव करनेवाले पदार्थका नाश भी मुग्दरादि जो नाशके हेतु उनके 


सन्निधान या असल्षिधानकृत ही प्रतीत होता है, अहेतुक' नहीं । सो यह केसे है ? इसका उत्तर 
यह है--कि हम स्वया हैतुके व्यापारोंका निषेध नहीं करते हैं, किन्तु यह कहते हैं कि जो द्रब्य स्वयं 
उत्पाद, व्यय और स्थितिरूपसे विवर्तमान है, उसमें कुछ विशेषता पैदा करने हा रक द्रव्य स्वयं 
होता है, क्योंकि उस विशेषताके साथ ही उन हेतुओंके अन्वय-व्यतिरेकका वावी व्यापार 
और दृष्टके लोप करनेमें हमारी प्रबृत्ति नहीं है । प्रतीति और न के जाता है. 
प्रतीतिसे विकल केवल युक्ति या मुक्तिसे रहित केवल प्रतीतिक्रो स्वीकार नहीं मोर ८७ 
एक दूसरे के बिना प्रत्येक न होनेवाले अर्थके विषय करनेसे निरालम्बन है । य करते हैं, क्योंकि 
यहीं छोड़ते हैं । इसलिए इस विषयक्रो 

'स्वपरका प्रकाशक' इस विशेषणसे पहले क 
की तरह, परोक्षज्ञानवादी (ज्ञानको परोक्ष न ये प्रमाणके विशेषण 'स्वपर-प्रऋाशक' 


मोर्मासको और ज्ञानमात्रवादी योगाचारोंका 
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र करते हैँ । केसे ? ज्ञान और ज्ञानीमें कथित्‌ अभेद होनेसे पूर्वोक्त न्यायसे कुछ विशेषता 
नह ह । 
२. सांख्यमतसे प्रमाताके अकर कत्वको आशंका और उसका खण्डन 


'क्त्त 3 > (| गां. 

कर्ता, 0 जका इन दो विशेषणोंसे मुल ग्रन्थकार श्रो सि द्रमेन दिवाकर सांख्यमतको 
कुचलते हैं, क्योंकि ' कर्ता होनेपर मोक्ता भी ?” इस काकु ( प्रश्‍न ) के द्वारा यही माळूभ कराया 
गया है । जो कर्ता नहों है उसे भोगको उपपत्ति नहीं हो सकतो, क्योंकि ' मुजि' ( खानेक्री ) 
जो क्रिया ४ कर सकता है उस्तीक्रो भोक्तापना है । साँख्यक्रा मान्यता है- जैसे जपाकुसुम 
आदिके संनिधानसे स्फटिक्रमें लालपने आदिका कथन होता: है, उसी तरह अकर्त्ता पुरुषके भी 
प्रकृतिके उपधान ( संसर्ग ) के वशसे मुख, दुःख आदिक्के भोगता कथन होना है। सो हो कहते 
हैं--' सत्त्व, रज और तम इनको साम्यावस्थाका नाप प्रति है, प्रकृतिका वैषम्य उसका विकार 
कहलाता है । वह ( प्रकृतिका विकार )जब निर्मल होता है और उसमें प्रतिबिम्ब पड़ने की योग्यता 
हो जाती है तब दर्पणके समान होनेसे उभे दर्पगक्रे आऊफारवाळी  दर्पग-जेसी बुद्धि कहते हैं। उस 
बुद्धिमे प्रतिबिम्बित सुख, दुःख आदिरूप अथोंका पुरुष, अर्थात्‌ आत्म", प्रकृतिके सञ्चिवरानमात्रसे 
भोक्ता कहा जात! है, क्योंकि “बुद्धिसे अव्यवसित ( निश्चित ) अर्थो पुरुप महयू्त करता है "ऐसा 
कहा है।' यहाँ यह अभिप्राय है--अर्थ प्रकृत्यात्मक बुद्धिरूपी दर्पणमें पहलेसे ही प्रतिबिम्बित होते हैं। 
प्रकृतिसे अभिन्नस्वभाव अ्थमें जब प्रतिविम्ब पड़ता है तो उस अर्थका नाम “बुद्धि! है ओर वही 
प्रतिबिम्ब जब आत्मामें पड़ता है तो वह 'मोग' कहलाता है । साँख्प्रकी यह मान्यता ठोक नहीं है. 
क्योंकि कथं चित्‌ सक्रियताके विना प्रकृतिका उपवान (संता) होनेपर भी अत्पथात्व (विरीतने) को 
उपपत्ति नहीं होती है । जिसने अपना प्राचीन खूप नहों छोड़ा है उसमें कोई भो व्यपरेश 
नहीं हो सकता । और प्राचीन छ्पक्रे छोड़ देनेपर प्राक्तारूपके त्यागसे उत्तररूपको अब्यासिततासे 
सक्रियत्व आ ही जाता है, ऐसा न्याय है । स्फटिक दृष्टान्तमें भी, जपाकुसुम आदिके सन्निघानसे 
प्रतिबिम्बे उत्पन्न करनेमें अयोग्य खखट पाषाण (अन्त्रोषल ) आदिमं रक्तता प्रकट न होती हुई 
इसके उस तरहके परिणाम (प्रतिविम्ब उत्पन्न न करनेकी पर्याय) को दिखाती है, नहों तो वह अन्योपरके 
समान स्फटिकमें भी प्रकट नहीं होगी । इसलिए अक्रियके भोक्तापना नहीं होता है । 


३, यैयायिकाभिमत एकान्तनित्य प्रमाताका खण्डन 
` परिणमनशील ' इस विशेषणसे तो एकान्तनित्य अपरिणामी नैयायिक वेशेषिक आदिके दारा 


प्रकल्पित प्रमाताका निराकरण करते हैं, क्योंकि सवंथा अविचलित रूपके अव pe 
नहीं होती है । कहो कि भिन्न ज्ञानके समवायसे एकान्तनित्य भी अत ग साथ दूसरा 
क्योंकि समवायक्रा पहले ही खण्डन कर आये हैं । और अन्यथानुपपन्नत्वर्क में ज्ञान है भी नहीं, क्योंकि 
कोई संबंध हो नहीं सकता है । और सच पूछो तो व्यतिरेकी ( वि ना है', इस बातक़ा अनुभव 
इस बातका ग्राहके कोई प्रमाण नहीं हैं, तथा ' अव्यतिरेकर्मे दोषा 


न्या. १७ 
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उसमें (व्यतिरेकमें) वाधक है । दूसरी बात यह है कि यदि समवायके बलसे आत्मामें ज्ञान समवेत होता 
है, तो आत्मा और समवाय दोनों व्यापक और एकरूप हैं, तब उसका (ज्ञानका) समवाय सब आत्माओंमें 
क्यों नहीं होता है ? विशेषता तो कुछ है नहीं । और जब एक ही ज्ञान सब आत्माओंमें समवेत होगा 
तो देवदत्तके ज्ञानसे यज्ञदत्त आदि भी अर्थ तत्त्वको जानें । और भी एक बात है, विज्ञानके उदयके 
वक्त भी आत्मा जेसा पहिली अवस्थामें था बंसा ही रहता है, एक तरफ तो ऐसा कहकर फिर "पहले 


अप्रमाता था, पीछे प्रमाता हुआ” ऐसा कहना अपनी उन्मत्तताको ही प्रकट करता है, और कुछ नहीं! 
अव इस प्रकरणको यहीं छोड़ते हैं । 


४. चार्वाकाभिमत भूतसे अव्यतिरिक प्रमाताका खण्डन 


काशक पश्चाद्धेसे पश्वभूतोंसे भिन्न स्वसंवेदनप्रत्यक्षसे ग्रहण करने योग्य जिचको दिखाते 
हुए चार्वाकदर्शनका तिरस्कार करते हैं। जीवको जड़ात्मक भूतोंसे अभिन्न माननेपर उसमें 


जो वोध हर्ष रि 2 हित लक्षण 
? तद्रूप हर्षे, विषाद आदि विवर्तके अनुभवके अभावका प्रसङ्ग हो जायगा । 


इसपर चार्बाक कहता है---'कायाका र-परिणत 
बढ़ाते १ हैं, और वह चेतना भी वेसे (कायाकार) परिणामसे 
उन्होमे लोन (छिप) हो जाती है । इस प्रकार चेतनाके भिन्नट 


ही मात्रसे दृष्ट व्यवहा ण 
वी, पक बाप ह्‌ हार बन जाता है ।'--लेकिन ऐसी बात 
UConn oe शरीर और चेतना इन दोनोंमें ही संयोग अनुभूत होता हुआ दिखाई देता 
चेतना अन्तमु खाकार हृ नत स्वच FU रे ववे होगेली वजहसे जड़ अनुभूत होता है, और 
प्रतिभाससे पसक होनेसे प जा नहीं की आ है । लिए अव्यतिरेकपक्ष- 
जाई मे र परस्परमे शि णे 
o EE म क बढ़ाते हैं, ऐसी यदि आप कल्पना कति सु ही 
शरीरको बनाये फि ज ही क पर उत्पत्तिस्थानमें आकरके प. की न चिन 
बत्ताये, फिर जब कि 2042. इच्छा हो तब उसे छोडे हरो अल होक 
क्त होनेपर काष्ठके समा > जोसे हुः 
तावान्‌ जीवके सकर्मक होनेसे अन्प-अन्प्र भवमें १ हम ठीक भो समझते हैं, 
उसके बन सकती है। कदाचित्‌ कहो क्रि--भ कि सा अन्य-अन्य शरीरकी रचना 


ह 2424 तरह दोनों वराबर हो अ 
T जातो है अन्यमें नहों,' इस 
ही परिकल्पनाकी जातो है, तब भी तो मृतावस्थामें कायाका य पाकारपरिणतभूतजन्य चेतनाकी 
नहीं होती; अथवा कायाक्रार परिणाम कभो-कभी होमेसे उ आ भूतोमे वह उपलब्ध 

करता है, इस अन्यथ 
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( हेत्वन्तरके विना ) अनुपपत्तिके वशसे हो ' शरीरकी रचना करनेमें 
समझते हैं । 


| १३१ 
समर्थ चेतना है” ऐसा हम 


दूसरी बात यह है कि जीव कर्म और चैतन्यके संबंधसे शरीरकी रचनाके लिये 

पता मर हि प्रवृत्ति करता 
है, यह युक्त ही है, लेकिन हे सचेतन या निश्चतन क्या होकरके चेतनाके बनानेमें प्रवृत्ति करेंगे ? 
( ) मिसन तत हो करके चेतनाको बनायेंगे, तो दो विकल्प होते हैं-वह चेतन्प उससे भिन्न 
हे कि अभिन्न है? यदि चैतन्य उन भूतोंसे भिन्न है तो जिस प्रकार पुरुष शरीरमें जो चेतन्य है वह 
अपनी उत्पत्तिके लिए शरीरजनक भूतोंमें चेतन्यकी कल्पना करता है, उसी तरह उन भूतोंमें भी उन 
भूतोंके साथ रहनेवाला जो चतन्य, वह्‌ भी स्वजनक़् भूतोंमें उन भूनोसे भिन्न आत्माके हेतु--जो क्रि 
भूतोंसे विलक्षण है--ऐसे अपर चेतन्यका अनुमान कराता है। इस प्रकार अनवच्छिन्नंचेतन्यसन्तान- 
को जीवरूपत्व होनेसे जीवकी सिद्धि वसीको-वेसी ही है। यदि वह चैतन्य भूतोसे अभिन्न है, तो 
चतन्यके ही स्वरूपके समान, एक चेतन्यसे अभिन्न होनेसे समस्त भूतोंके ऐक्यका प्रसंग होता है । 
0 अपने-अपने चैतन्यसे अभिन्न भूत होते हैं, इस कारण इसमें कोई दोष नहीं है--ऐसा अगर आप 
कहो, तो यह बात नहीं बनती है, क्योंकि पत्चभूतसंपाद्य पुरुष-शरीरमें मो तजञऱ्य प्चचेतन्यका प्रसङ्ग 
आ जायगा । बहुतसे तिल जेसे तेलघटका निर्माण करते हैं, उस तरह पाँचों ही चेतन्य मिल करके 
वृहत्पुरुषके चेतन्यको उत्पन्न करते हैं,--ऐसा अगर कहो, तो वह पुरुषचेतन्य क्या उन्हों चंतन्यो का 
संयोग मात्र है, या तदुत्पाद्य कोई दूसरी चोज है ! यदि आद्य पक्ष है, तो वह अयुक्त है, चे तन्योंका 
परस्परमें मिश्रण न होनेसे उनका संयोग नहीं होगा, नहीं तो बहुतसे पुरुषचैतन्य मिल करके वृहत्तम दुसरे 
चैतन्यको आरम्भ कर सकते हैं । यदि द्वितीयपक्ष है, अर्थात्‌ पुरुषचैतन्य तदुत्पाद्य अन्य ही चोज है तो उसमें 
भी क्या उनका अन्वय (संबंध) है या नहीं है, | यदि है, तो वह अयुक्त है.क्योंकि पहलेके हो समान तज्जन्य 
चैतन्यके पत्चरूपता आ जायगी । अगर नहीं है, तो वह भी ठोक नहीं है, क्योंकि निरन्वय उत्पाद 
प्रमाणसे बाघित है । कैसे ? सो बताते हैं--प्रत्यक्ष अनुवृत्त-व्यावृत्त वस्तुको ग्रहण करता है। और जसे 
मृत्पिण्डसे उत्पद्यमान घटादिको वह (प्रत्यक्ष) मृदुद्रव्यरूपसे अनुगत, और घट, घटी, शराब तथा 
उदःचनादिको पर्यायकी अपेक्षासे व्यावृत्त देखता है, उसी तरहसे चतन्यसे उत्पन्न होता हुआ mb 
“ अनुदृत्त ' और सफेद, पीला आदि बोधरूपतासे 'व्यावृत्त' स्वसंवेदन-अत्यक्षसे ही ऱ्य ग 
जाता है, इस तरह अन्वय प्रत्यक्षसिद्ध है और उससे निरन्वयोत्पादंकान्त बाधित Ube र 
उत्पद्यमान क्षणसे कथंचित्‌ अभेदरूप है, उपादान होते हुए ee होनेसे, ला 

हीं नहीं है, जेसे आलोक; और यह उपादान 

नहीं होता है वह उपादान होते हुए कारण नहीं री हि ्य॑में कथंचित्‌ स्वकर्मके आरोपकत्वसे व्याप्त है, 
है, इसलिए कर्थचित्‌ अभेदरूप है। उपादानत्व अपने क के होगा । इसलिए भेद और भेदसे 
ओर एकान्तभेद होनेपर वह सहकारियोंके भी प्रसज्भसे नह सा व्याप्तिकी सिद्धि हुई। इसलिए यह 
निवर्तमान उसका व्याप्य उपादानत्वकी भी निवृत्ति करता है, चेतनाके बनानेमें व्यापार करनेके योग्य 
प्रमाणसे बाधित _माणते बाधित है, ऐेयासिदाहो ४० न २ ऐसा सिद्ध हो गया । इसलिए सचेतन भूत नत 


१ सतत । 
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नहीं हैं । (ब) और न निश्चेतन ही भूत चेतना वता सकते हैं, क्योंकि निश्चेतन भूत अत्यन्त विलक्षण 
हौनेमे चेतन्य उत्पन्न नहीं कर समते हैं, अगर करेंगे तो वालू आदि भी तैलादि वना सकेंगे । याँ नह 
अभिप्राय है कि--भूतोंसे चैतन्य उत्पन्न होता है, इसका अर्थ हुआ कि भूत ही च॑तन्यरूपसे परिणत 
होते हैं, इसलिए 'परिणाम' ही उत्पादक अथे आपको अभिप्रेत हुआ और एकान्त वेलक्षणमें परिणाम 
घट नहीं सऊता है, यह प्रत्यक्ष मिद्ध ही है. तथापि इसमें बहुत उत्कट विवाद होनेसे अनुमान भी कहते 
हैं~चेतन्य विजातीय परिणाम नहीं होता है, उत्पत्तिमान डोनेसे; जो उत्पत्तिवारा है वह विजातीय 
RINT नहीं दः जसे मुद्र पसे सञात्ोम मृत्पिण्ड छा परिणा घट है : चैतन्य उत्पत्तिवाळा है; 
इस: ठण विजातीय परिणाग नहीं है । 


उत्पत्तिमत्व सजातीय परिणा-से व्याप्त है, उससे विरुद्ध विजातोय परिणामपना है । इसा 
उत्पत्तिमत्त्व अपन व्यापक्से ठिरद्ध आ विजातीय परिणामत्व उससे विनिवृत्त होता हुआ सजातीय 
पच्जिमत्वमेँ रहता है, इस तरह (द रद्ध व्यापको उपलब्धि हुई । अथवा सजात्तीय परिणामको साध्य 
सर्‌ सकते हैँ । तब अनुमान ऐसा होगा--चेसन ; सजातीय लारणका परिणाम है, उत्पत्ति 
जो ऐसा होता है वह वेसा होत; है, जै ी 
परिणाम है । इसलिए निव्चेतन भू-. चेस- 


~ 


भान हें।नेसे; 
मिट्टी का परिणाम घट; उसी तरह णह भी सजातीय 
पके बनानेसे प्रबृत्ति करने योग्य नहीं हैं, यह स्थित हुआ । 
एक ऊहते हैं फि---चैतन्ध «- > 
-उ डु और निति ऊहते हैं कि--चैतन्व तोके सघुदायमान्नस्‌ होगा या उनके बिशिष्ट परिः 
परिणाभसे होगा ? [अ] पहला विचार तो वन नहीं सकता है, क्योंकि पृथ्वी, जल तेज वायु नीत 
र र HS CRs २ २? यु आर 
आकाश इनके'मिलनेपर भी चेतना की उपलब्धि नहीं होती है ; द्वितीम रः जोडि 
है ? यह बताना चाहिए । अ ० उपरब्ध नहीं होतो है ; [व] द्वितीय विचारमें क्या वेशिष्टय 
“ यह बताना चाहिए। अगर उस वेशिष्टयको कायाक्रार परिणाम कहोगे, तो प्रश्‍न यह होता है कि व 
तर जः >, मेशा hi ड व ८ ४8१ ०७ |] न, ह 
गा न्य) उसमें हतया क्यों नहीं रहता ! 'क्रिसी अन्य कारणक्री अपेक्षा करता है. ज नहीं 
होता लपा अगर कहोगे तो वह अन्य कारण हमारे अनुमानसे भवान्तरसे आयात जीवक यील 
है उसीको हो कायाकार परिणामसे होनेवाला जो चैतन्य उसके अनुरूप उपादान क म क 
भवान्तरायातजीनके चैतन्यकै अभावमें काया कारपरिणामके स ज्ञावभं भी मृतावस्थामें, उससे Ce 
ण = - ळ्‌ 2 TENE 
रा दोनेवाले चेतन्यारूप उपादान कारणक्रा अभाव होनेसे गमनादि चेटाकी त 
2 सर a टं द जा ज्ञाछ * हल (-] ङ र 
इस्रलए कायाकारपरिणामजन्य चैतन्य नहीं है, किन्तु कायाकारपरिणाम ही चंतन्यरे ह क । 
हम ठीक समझते हैं । 'प्रत्यक्षके सिवाय दूसरा प्रमाण नहीं है और न उपसे ( चतन्यस जन्य ह, ऐसा 
आः भैतन्वक्रे दे र ट्‌ चन सश प्रत्य ककोग 
र उससे आगमन आदि चेतन्यक्रे देखे जाते हैं, इसलिए दृष्ट हो भूत उक्षे क र क क 
है» ऐसा अगर कहोगे तो वह ठोक नहा है क्योंकि केवल प्रत्यक्ष हो प्र नाण है [ल लय तीस 
ताको ही ह कर आये हैं । तथा और भी उती तर्‌: पर न निराकरण 
“> — २ ९ 9 व्‌ 
पूर्व अभिलाषा न होती है oe 5 20 ताके सवे शुरू को स्तन पीने जा के 
नक हाता ह.आधिलापा होनेसे; दितीय दिवादि स्तन को सु तल ता 
अ क शि 0 म बाकि स 20 Ei 
CE) स्तन पीनेकी अभिलापाको अभिळञाषान्तरपुर्वक अनुनात क समान सो पड़ 
पर्लोकम जानेवाछे जीवकी तरफ इशारा करता है, क्योंकि न द रता हुआ अर्थापत्तिमे 
मिङाषान्तर हो नदीं 
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सकती है । अर्थापत्ति यहाँ इस तरहसे होगी । जैसे करतलकी अग्निके संयोगसे प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला' 
स्फोट (जोरकी आवाज) अग्निकी जलानेवाली शक्तिकी कल्पना करता है, इसी प्रकार इस अनुमानसे 
अनुमीयमान जन्मके आद्यस्तनक्री अभिलाषासे प्राचीन (पूर्वंकी) अभिलाषा बिना चेतनावालेके उत्पन्न 
नहीं हो सकती, अगर हो जायगो तो खम्भा. घड़ा और कमल आदि के भी उसके होनेका प्रसंग आ 
जायगा । जो चतवावान्‌ है वह परलोकयायी जीव है । ऐसे ही अन्य अनुमान भी कहे जा सकते हैं-- 
जेसे-जिन्दा शरीर आत्मा सहित है, श्राणादिमान्‌ होनेसे, और जो निरात्मक है वह प्राणादिमान्‌ नहीं 


है, जैसे घडा; और जिन्दा दरीर प्राणादिवाला है; इसलिए सःत्मळ है। 
ड्र मन्ता भ्त ञं ळल ~ हि कर 

सो पद्य क | भन्न आर परका प्रकाश करनेवाला, कत्ता, भोक्ता, नित्यानित्यात्मक 
और भूतांस बिलस्णा है "गा इसको साक्षात्‌ की गई कुछ निज पर्यायोंसे अनादि अनन्त 
मलभावी निज अनन्त पर्मा््रा विवत (परिणाम) अनुमति है । स्वसंवेदनसे प्रत्यक्षीकृत कतिपव अपनी 
SF सततम, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व और चिद्र पत्वादि हैं। इनका अनुमान इस तरहसे होगा-वर्तमान आत्माको 

प्रे उस भावना री दान्तर यूवेफ्त हैं अ परसवः यान्तरक रि NE 

पर्याय उस आतमा ही पर्या्ान्तर पूर्वेफ हैं, क्योंकि पूषपर्यायान्तरके बिना बतेमानपर्यायें उत्पन्न 
हो नहीं सकती हैं, जिसके: बना जो नहीं उत्पन्न होता है वह उप्त पुर्वक होता है, जैसे वीजके विना 
नहीं उत्पन्न होनेवाला अंकुर, डो जपूवक होता है, और पूवेपर्वायाके विना आरमाकी वर्तमान पर्यायें उत्पन्न 
नहीं होती हैं, इसजिए वे भी उनपूर्वक होती हैं। इससे विपरोत्त माननेपर बाधक प्रमाण निहेतुऋत्वका 
प्रसंग हो जार ग! । इसी तरहसे वर्तमान पर्याय पर्यायान्तरकी जनक हैं, वस्तु होनेसे; जो वस्तु होती है बहु 
पर्याचान्तरकी जनक ;गदी है, जैसे घट कपालोंका; और विवादाध्यासित वस्तु हैं; इसलिए पर्यायान्तरको 
जनक हैं । यहां भी इससे विपरीतमें बाधक :प्रवस्तुत्वका प्रसंग है। पर्यायें पाययीसे भिन्न नहीं होती, 
इसलिए वस्तु वस्त्वन्तरसे जन्य और वस्त्वन्तरकी जनक भी है, ऐसा निष्कर्ष समझना । 

तथा यह्‌ जीव प्रमाणसे प्रतिष्ठित है, पारमाथिक्र है, सकळ प्रमाण और नयमें व्यायक है, 
क्योंकि आत्मा ज्ञानरूप है और नयप्रमाण ज्ञानके विशेष रूप हैं, इसलिए जेसे वृक्षत्वका विशेष शिग्रपात्व 
(शीशमपना) वृक्षत्व-सामान्यसे व्याप्य होता है, उसी तरह ज्ञानविशेषात्मक जो नय-प्रमाण, वे सामान्य 
ज्ञानरूप आत्मासे व्याप्त होते हैं । इन सब विशेषणोंसे युक्त प्रमाता होता है, ऐसा सिद्धान्त स्थिर हुआ। ।३१॥ 

अब अन्तिम इलोकसे प्रकरण (न्यायावतार) के अर्थका उपसंहार करते है 
कारिका ३२ -प्रमाणादिव्यवस्येयभनादिनिधनात्मिक्ा : 

सर्वसंव्यवहत णां प्रसिद्धापि प्रकोर्तिता ॥३२॥ 


प्रसाणादि व्यव स्थाके अनादि अनन्मत्यका ख्यापन 
“वरह प्रमाण आदिकी व्यवस्था यद्यपि अनादिनिधतास्मिणा है और सर्व व्यवटार करनेवालोको 
[7 


7 
मालूए भी है, फिर भी हमने उसे 7हा है ॥३२॥ | 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं। आदि' शब्दसे नय लेना । इनकी ६ त अनादिकालसे चली 
आरही है और अनन्त फाळ तक चछी जायगो । यह दावस्य किसान आांदि लौकिक, नैयायिक आदि 
न : 
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१२४ ] श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्जमालायामु [ वृत्तिकारकी प्रशस्ति 


तोथिक और शेष पाखण्डीजन, जो कि सब व्यवहारीजन हैं, उनमें रूढ़ ( प्रचलित ) है । अगर 
उनमें प्रचलित न हो, तो निखिल व्यवहारके उच्छेदका प्रसंग आ जायगा, और उसके उच्छेद 
होनेपर विचार का उत्थान न होनेसे किती भी तत्त्वकी प्रतिष्ठिति नहीं होगी । प्रमाणप्रसिद्ध भी अथंमें 
प्रबल आवरण, कुदरशनकी वासना, विप्रतारक (ठग) के वचन आदिसे किन्हीं अव्युत्पन्न और विप्रतिपन्न 
लोगोंके क्रमशः) अनघ्यवसाय और विपर्यासरूप व्यामोह हो जाते हैं, उसके दूर करनेके लिए साम्य 
होनेपर करुणावान्‌ लोगोंकी प्रवृत्ति होती है ॥३२॥ 


वृत्तिकारको प्रशस्ति 


अब शाख्नकी परिसमाप्तिमें टीकाकार सिद्ध षिगणि परम-मङ्गलपदरूप जो भगवान्‌ जिन, 
उनमें स्वयं अत्यन्त अनुरागसे दूसरोंको भी उस बातके ग्रहण करनेके लिये उपदेश देते हैं: -- 
स्याद्वादरूपी केसरीके अत्यन्त भयंकर बादकालभावी शब्दसे डरकर यह सच्च आदि हेतु, 


शरणसे रहित पुरुषके समान, शरणके लिये किसी भी शरण्यको हुंढ़ता हुआ स्वयं ही भगे जानेवाले 
कुतीर्थी (परमतावलम्वी) रूपी मृगोंको छोड़कर अनन्य शरणरूपसे जिनभगवानका आश्रय लेता है । अन्य 
किसी जगह किसी प्रकारसे उसमें हेत्वाभासताकी उपपत्ति हो जाती है । यहाँ ही (जेनदशनमें ही) वह 
स्वरूपको प्राप्त करता है । इसलिए तुम भी हे भव्य जनो ! उन्हीं जिन भगवानको भजो । ९! 

जिन भगवानका जो शासन-आगम, उसके अंशके कथनसे मैंने यह अप में 
प्रकट की है, लेकिन अपनी बुद्धि (पाण्डित्य) प्रकट नहीं की है Tn 


L हे । अतः इस टीकाके करनेमें अज्ञान- 
वश जो कुछ गलती हो गई हो, उसे साघु लोग मेरे ऊपर कृपा करके शुद्ध कर लेवें ॥२।। 


नानाप्रकारको न्थायाबतारकी विद्वति टीका-विवरणको करनेकी इच्छा करनेवाले मुझे जो 


इस संसारमै शुभ नित्य पुण्यसंचय हुआ है, उससे मेरा उतर कां र 
-. ~ के करनेके छळ 
लक कि मुझे मोक्ष न मिल जाय तबतक जिनेन्द्रके मतमें लम्पट-तत्पर दे के लिए तेयार मन, जब 
2 


ऐसी भावना भाता हुँ ॥ 
यह आचार्य “सिद्धि! की, जो व्याख्यानिक हैं, कृति है । Fi 


इस प्रकार न्यायावतारकी विघति समाप्त हुई । 


शुभं भूयात्‌ 


ee 
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बटन 


श्रीमद्‌ र।जचन्द्र आश्रम, अगास द्वारा संचालित 
परमश्रुतप्रभावक-मण्डल ( श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन शास्त्रमाला ) के 
on) न्थॉकी NO) सची 
प्रकाशित ग्र पूर 
(१) गोम्मटसार--जोवकाण्ड : 
श्वीनेमिचन्द्रसिद्धान्तदक्रवतिक्कत मूल गाथायें, श्रीब्रह्मचारी पं. खूबचन्द्रजो सिद्धान्तशास्त्री- 


कृत नयी हिन्दोटोअन युक्त । अबकी वार पंडितजीने धवल, जयधवल, महाधवल और बड़ी 
संस्कृतटीकाके आधारसे विस्तृत टीका लिखी है । चतुर्थावत्ति । मल्य-नौ रुपये । 


(२) स्वामिकातिकेयानुप्रक्षा : 

स्वामिकात्तिकेयक्त मूल याथायें, श्रीशुभचन्द्रकृत बड़ी सस्कृतटोका, स्याद्वाद महाविद्यालय 
वाराणसीके प्रधानाध्यापक, पं. कॅलासचन्द्रजी झास्त्रीकृत हिन्दोटीका । अंग्रेजी अस्तावनायुक्त । 
सम्पादक-डः. अः. ने. उपाच्ये, कोल्हापुर । सृत्य-चौदह रुपये ! 


चर 


(३) परमात्मप्रकाश और योगसारः | 

श्रीयोगीन्ट्देवकृत मळ अपभ्रंश-दोहे, श्रीन्नह्मादेवकृत सस्कत-टीका व प. दौलतरामजीकृत 
हिन्दी-टीका । विस्तृत अंग्रेजी प्रस्तावना और उसके हिन्दीसार सहित । महत मय च 
डा. आ. ने. उपाध्येका अमूल्य सम्पादन ! तवीन संस्करण ! मूल्य-बा रह 


९ 
(४) ज्ञानाणंव : 
श्रीश भचन्द्राचार्यकृत महान योगशास्त्र । 
हिन्दी अनुवाद सहित । सुन्दर चतुथ आवृत्ति । 


सजानगढनिवासी प. पन्नालालजी बाकलोवालकृत्त 
प मूल्य-वारह रुपये 


(५) प्रवचनसार ६ व दीपिका एवं 
हि न्थरत तमदमृतचन्द्राचार्यकृत तत्त्वप्रद 
श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित  ग्रन्य रत्न गर या डे हेमराजजी रचित वालाव- 


श्रीमज्जयसेनाचायंकत तात्पर्येवत्ति नामक संस्कृत क अंग्रेजों अनुवाद और विशद प्रस्तावना 
बोधिनी भाषाटीका । डा. आ. ने. उपांध्येकत अध्ययनपू . मूल्य-पन्द्रह रुपये । 


आदि सहित आकर्षक संम्पादन। तृतीयावृत्ति । 


बृ हृदूद्॒व्यसंग्रह ; स्कतवृत्ति और पं. 

2200000 जम 

न्दी-मापानु । षड्द्रव्यस वैसे । 

जात ताया हिन्दी-भापानुवाद सहित मूल्य-पाँच रुपये पचास पैसे । 
ग्रन्थ । तृतीयावृत्ति । 


(७) पुरुपार्थसिद्धयुपाय : पं. टोडरमल्लजी तथा पं. दौलतरामजीकी टीकाके | 


जः रक्त मूल इलोक । ८ 
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[२] 
आघार पर स्व. पं. नाथूरामजी प्रेमी द्वारा लिखित नवीन हिन्दी टीका सहित । श्रावक-मुनि- 
घर्मेका चित्तस्पर्शी अदभुत वर्णन । पंचमावृत्ति । मूल्य-तीन रुपये पच्चीस पेसे । 
(८) अध्यात्म राजचन्द्र : 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रके अद्भुत जीवन तथा साहित्यका शोध एवं अनुभवपूर्ण विवेचन डा, 
भगवानदास मनसुखभाई महेताने गुर्जरभाषामें किया है। मूल्य-सात रुपये । 
(९) पंचास्तिकाय ; 


श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्येविरचित अनुपम ग्रन्थराज । आ. अमृतचन्द्रसूरिकृत ' समयव्याख्या ! 
एवं आचार्य जयसेनकत ' तात्पर्यवृत्ति ' -- नामक संस्कृत टीकाओंसे अलंकृत और पांडे हेम- 
राजजी-रचित बालावबोधिनी भाषा-टीकाके आधार पर पं. पन्नालालजी बाकलोवालकत 
प्रचलित हिन्दी अनुवाद सहित । तृतीयावृत्ति । मूल्य-साठ रुपये । 


(१०) अष्टप्राभूत ¦ 


श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यं विरचित मूल गाथाओं पर श्रीरावजीभाई | देसाई द्वारा 
गद्य-पद्यात्मक भाषांतर । मोक्षमार्गकी अनुपम भेंट । 
(११) भाषनाबोध--मोक्षमाला ! 


श्रीमद्‌ राजच 
सुन्दर पाठ हैं । 


गुजराती 
मूल्य-दो रुपये मात्र । 


न्द्रकृत । वराग्यभावना सहित जेनधमंका यथार्थे स्वरूप दिखाने वाले १०८ 
मूल्य-दो रुपये पचास पैसे ! 


(१२) स्याद्वाद मंजरी : 


श्रीमल्लिषेणसू रिक्त मळ और श्रीजगदीदाचन्द्र जी 
ह गारकत्त म £ चन्द्रजो शास्त्री एम. ए. 
हिन्दी-अनुवाद सहित । न्यायका अपूव ग्रन्थ है । बड़ी खोजसं त गये र ६ थर हु क्त 
प १ 
मूल्य-दस रुपये । 
(१३) गोम्मटसार--कर्मकाण्ड ¦ 
श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवतिकत मल गाथाएँ ; 
जर छ पि ए, स्व. प. र 
और हिन्दीटोका । जैनसिद्धान्त-प्रन्थ है। तृतीयावृत्ति । न SN छाया 


ल मल्य- ७ 
(१४) इष्टोपदेश : ल्य-सात रुपये । 


। का 
भाववाही आध्यात्मिक रचना । द्वितीय नयी आवत्ति] पती आम चानुवादां सहित 
८ ल्यः ॥) CS 
(>) कना. = “दा रुपये पचास पैसे । 
आचार्यं श्रीकुन्दकुन्दस्वामी-विरचित महान ट 
हनत हान अध्यात्मग्रन्थ, तीन टीकाओं सहित नयी 


मूल्य- सोलह रुपये । 
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(१६) लव्धिसार ( क्षपणासारगर्सित) : 

श्री मन्नेमिचन्द्रसिद्धांतचक्रवतो-रचित करणानुयोग ग्रन्थ । पं. प्रवर टोडरमल्लजी कत बडी 
टीका सहित पुनः छप रहा है। 
(१७) द्रव्यानुययागतर्कणा ¦ ; 

श्रीभोजसागरकृत, अप्राप्य है । पुनः सुन्दर सम्पादन सहित छपेगा । 
(१४) न्यायावतार : 


हान्‌ ताकिक श्री सिद्धसेनदिवाकरक्‌त मूल इलोक, व श्रीसिद्धषिगणकी संस्कत टोकाका 
हिन्दी-भाषानूवाद जेनदशेनाचार्य पं. विजयमूति एम. ए. ने किया है: न्यायका सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ है । मूल्य-पांच रुपये । 
(१९) प्रशम्रतिप्रकरण : 

आचार्य श्रोमदर्मांस्गातिविरचित मल लोक, श्रोहरिभद्रसरिकत संस्कत टीका और पं 
राजकुमारजी साहित्याचाथ द्वारा सम्पादित सरल अर्थ सहित । वेराग्यका बहुत सुन्दर 
ग्रन्थ द्वे! मृल्य-छ: रुपये । 


- (२०) सभाष्यतत्वा्थांधगमदत्र ( मोक्षार ) 


श्रीमत उमास्वातिकत मल सूत्र और स्वोपज्ञमाष्य तथा प. लूबच दजी सिद्धांतशास्त्रीकत 
बिस्तत भाषाटीका । तत्त्वोंका हृदयग्राह्म गम्भीर विदलेषण । ` मूल्य छः रुपये । 


(२१) सप्तभंगीतरंगिणो 


श्रीवमलदासकृत मल और स्व. पंडित ठाकुरप्रसादजी शर्मा व्याकरणाचार्यक्त अ पाटोका । 
न्यायका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ । पुनः छप रहा है । 


२) इष्टोपदेश : | 

क पर १ मत्य-पचहत्तर पेसे 
मात्र अंग्रेजी टीका त पद्यानुवाद : 

(२३) परमात्मश्रकाश ¦ हा... 
मात्र अंग्रेजी प्रस्तावना व मूल गाथाय । : म 


(२४ यागसार : 
मल गाथाये और हिन्दौसार । 
(२५) कार्तिकेयालुप्रेश्षा : 
मात्र मूल, पाठान्तर 
(२६) प्रवचनसार 3 


2 [कत मल अंग्रेजी अ 
अंग्रेजी प्रस्तावना, भाय ह 
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मृत्य-पडचत्तर पेसे । 


और अंग्रेजी प्रस्तावना । मूल्य-दो रुपये पचास पैसे । | 


नुवाद तथा पाठान्तर सहित । मूल्य-पांच रुपय। 


5332: >> #3« >>» NN eI 5 RY 


[४] 
(२७) उपदेशछाया आत्मसिद्धिः 
श्रीमद्‌ राजचंद्रप्रणीत । अप्राप्य । 
(२८) श्रीमद्‌ राजचन्द्र ¦ 


श्रीमद्के पत्रों व रचनाओंका अपवे सं र्‌ [| 
र $ पूव सग्रह । तत्वज्ञानपूण महान ग्रन्थ है । म० गां 
को महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना । 00 ॥ ५७ 


ही हर हँ 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रमकी ओरसे 
Cat ) ७ 
प्रकाशत गुजराती ग्रंथ 
१. श्रीमद्‌ राजचन्द्र २. अध्यात्म 


( रत्नकरण्ड श्रावकाचारके विशिष्ट स्थ 
प्रकाश ७. तत्त्वज्ञान तरंगिणी ८. 


यी ३. श्रीसमयसार ( संक्षिप्त} ४. समाधि सोपान 
र जि अनुवाद ) ५. भावनावोध-मोक्षमाला ६. परमात्म- 
१२. श्रीसद्गुरुप्रसाद १३. श्रीमद क व्यि ड स्वाध्याय सुधा १०. सहजसुखसाधन ११. तत्त्वज्ञान 
पाठ १६. पूजा संचय १७. आठ ह चन्द्र जीवनकला १४. सुवोध संग्रह १५. नित्यनियमादि 

न (७. आठ हष्टिनो सज्ञाय १८. आलोचनादि पः-संगह १९. पत्रशतक 


२०. चेत्यवंदन चोडीसी 5 डर 
२३. श्रीमद्‌ लघुराज व ता क र _ राजचन्द्र जन्मशताब्दी महोत्सव-स्मरणांजलि 
पाठ (हिन्दी) - „= „5 शशाम २४, आत्मसिद्धि शास्त्र २५. नित्यः 

) २६. Shrirmad Rajchandra, A Great Scer २७. M okshamala र 7 


॥ | | गो 


प्राप्तिस्थान : 


१. श्रीमद राजचन्द्र आश्रम, स्टेशन-अगास 
पो. बोरोया, वाया-आणंद [ गजरात ] 


ः थे परमश्रवतप्रभावक-म डल 

भिमिद्‌ राजचन्द्र जेन शास्त्र 

| द्‌ राज माळ 

चौकसी चेस्वर, खाराकुवा, जोहरी बाजार ४ व र्‌ 


आ १ पाक D5 Os ०९ > साथ so 


पल्लिका प्रिन्टरी, वलासण, आणंद होकर, जिल्ला बेद ॥7ट- 
* ( गुजरात राज्य ] 
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श्रीसिद्धसेन-स्मरण 


१,---कवयः! सिद्धसेनाद्या वयं तु कवयो मता! । 
मणयः पञ्रागाद्या ननु काचोऽपि मेचकः ॥३६॥ 
प्रवादि-करियूथानां केशरी नयकेशरः 
सिद्धसेनकविर्जीयाद्विकन्प-नखरांङुरः ॥४०! 
--भगवज्जिनसेनकृत आदिपुराण, प्र० पव 
२,---जग प्र सिद्धवो धस्य वृषभस्येव निस्तुपा; 
बोधयन्ति सतां बुद्धि सिद्धसनस्य दृक्तय।.॥३०॥ 
_--जिनसेनाचार्यक्नत हरिवंशपुराण. 
३,--यद क्िकल्यलतिकां सिञ्चन्तः करुणासृतः 
कत्रयः सिद्धसेनाया वर्धयन्तु हृदि स्थता; ॥ 
--श्रीकल्याणकरीतिक्ृृत यञो धरचरित. 
४,--आपयरि यसिड्धसे गेण, सम्मइए पइ अजसण | 
|| 
दसण-णिसा-दिवागर कृप्प्तणओ तदक्खणं ॥१०४ 
प णि _श्रीहरिभद्रसूरिकृत पंचवस्तुक, 
भ ,--क्व सिद्धसेनस्तुतया महाया अशिक्षितालापकला क्त चंपा । 


च्यः hi 
पथस्थः स्खलदंगतिस्तस्य शिनं श 
वबा प __श्रीहेमचन्द्राचार्यक्कत अयोगव्यवच्छेदिका. 
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